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माग III - सप4 

[PART III - SECTION 4 ] 
विधिक निकायों द्वारा नारी की गई विविध मधिसूचनाएं जिसमें कि आवेश, विज्ञापम और सूचनाएं 

सम्मिलित है 
[Miscellaneous Notifications including Notifications , Orders, Advertisements and 

Notices issued by Statutory Bodies ] 


भारतीय स्टेट बैंक 

केन्द्रीय कार्यालय 

बम्बई, दिनांक 2 अप्रैल 1981 
इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गई निम्नलिखित 
नियुक्ति की अधिसूचना दी जाती है : -- 

श्री बी० के० चटर्जी को केन्द्रीय कार्यालय के स्टाफ 
में दिनांक 1 अप्रैल , 1981 से उप शाखा निरीक्षक के 
पद पर नियुक्त किया गया है । 


दिनांक 8 अप्रैल 1981 
इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में की गई निम्नलिखित 
नियुक्ति की अधिसूचना दी जाती है : 

श्री सी० सी० मैनर्जी को केन्द्रीय कार्यालय के स्टाफ में 
दिनांक 4 अप्रैल 1981 से उप शाखा निरीक्षक के 
पद पर नियुक्त किया गया है । 


वी० एस० नटराजन , 

प्रबंध निदेशक 


1 - 39GI / 81 
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PE 


I 


. 


एउम्हा 


निम्नलिखित वक्फ जावाक को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये । यह वक्फ जायवाव तहसील नर्वा शहर जिला जालन्धर प्राम मौर में पाका 
है । और यह गजट, मं० .. 6: साढे तीन सैक्शन चार तिथि फरवरी 6, 1971 जिला आलन्धर के गजट का एक भाग है । 


संख्या 


क्षेत्रफल 


कीमत 


रिमार्कस 


वस्फ़ का माम जिला 

- 
तहसील 


जगह का नाम रकबा 
जदा है 


वफ्फ़ कब 

बना 


वक्फ क्या 
है 


इनको किस तरह 
से कन्ट्रोल किया 
जाता है : 


- 


- 


- 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


10 


11 


2367 


मनिस्सान 


जालन्धर 


मौर 


फ० म० 
14 - - 08 89 (मिन ) 
1 - 18 89 ( मिम ) 


___ - पता नहीं 


धार्मिक 


मा शहर 


सैनेटरी पंजाब 
वस्फ बो 
ऐक्स मोफिसियो 
पुतवल्ली 
इनका बन्दोबस्त 
करता है । 


16 - - 04 

1 - - 01 84 
11 - - 0786 

5 - - 1585 
11- - 10 87 
1 - - 11 32/ 3/ 2 
2 - - 05 17/ 2 
4 - - 12 24/ 2 
38 - 16 38 


ह० प्रपठनीय 
सैनेटरी पंजाब मम्स बोर्ड 

प्रम्बाला कैन्ट 
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कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम 

बम्बई , दिनांक 13 अक्तूबर, 1980 
सं० जी० एस० भार० — कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अधि 


नियम , 1963 ( 1963 के 10 ) के अनुमरण में 30 जूम 1980 को 
समाप्त हुए वर्ष के लिये निगम के कार्य तथा 30 जून 1980 को समाप्त 
हुए वर्ष के लिए निगम के तुलन- पक्ष तथा लाभ और हानि लेखे पर मोर 
की रिपोर्ट नीचे प्रकाशित की जाती है । 


१० पु० वि०नि० एक दृष्टि में 


करोड़ रुपये 


साधन 


30 जून को समाप्त हुए वर्ष को 


उपयोग 


30 जून को समाप्त हुए वर्ष को 


1978 


1979 


1980 


____ 1978 


1979 


1980 


59 


85 


428 


502 


589 


663 


750 


चुकता शेयर पूंजी और प्रारक्षित । 
निधियो 
भारत सरकार से लिये गये उधार 
( उसमें से अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ/अंत 
राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बैंक की 
सहायता का पंश ) 
भारतीय रिजर्व बैंक से लिया गया 
उधार 
दीर्धकालीन प्रवर्तन निधि 
अल्पावधि 


निम्नलिखित को प्रदान किया 
90 पुनर्वित्त ( मकाया ) 
645 राज्य भूमि विकास बैंक . 

( उसमें मे अंतर्राष्ट्रीय विकास 

संप/ पतर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और 
( 548) विकास बैंक परियोजनामों के अधीन ) 

अनुसूभित वाणिज्य बैंक . 


( 380 ) 


( 444 ) 


( 384 ) 


( 435 ) 


( 484 ) 

539 


273 


372 


217 


217 


264 


264 


315 ( उस में से अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ 
- अंतर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और 

विकास बैंक परियोजनामों के 
प्रधीन ) 

. 
286 राज्य सहकारी बैंक 

( उसमें से अंतर्राष्ट्रीय विकास 
संघ परियोजनामों के अधीन ) 


खुले बाजार से लिये गये उधार 


2023 


246 


( 135) 
____ 11 

( 2) 


( 184) 

11 
( 3) 


( 269 ) 

15 
( 8) 


-- 


विकास का इतिहास 


करोड़ रुपये 


जून के प्रेस की विद्यमान स्थिति 


विवरण 


1969 


1974 


1975 


1976 


1977 


1978 


1979 


1980 


17 


17 


29 


59 


85 


90 


23 
2 


5 


5 


164 


250 


340 


428 


502 


645 


66 


140 


173 


217 


264 


315 


12 


54 


138 


173 


217 


264 


66 


99 


315 
286 


138 


182 


चुकता शेयर पूंजी और प्रारक्षिप्त निधिर्या 
विशेष जमा राशियां 
विशेष ऋण देखा 
सहायता ऋण 
उधार : 

भारत सरकार से 
भारतीय रिजर्व बैंक से 
अल्पावषि 
वीर्घावधि 

खुले बाजार से 
विया गया पुनर्वित्त ( ख ) 

सिवेंचर 

ऋण 
मन्य मास्तियां 
निवेश मोर प्रारक्षित नकवी निधियां 
सकल पाय 
कर पूर्व लाभ 
देय कर 
कर के याव लाम 
प्रवा किया गया लाभांश 


202 


246 
1046 


310 


407 


549 


722 


874 


1304 


272 


344 


426 


525 


590 


661 


749 
555 


197 


284 


385 


30 


46 


62 


64 


23 


32 


28 


16 


41 


55 


14 


ज०। 


16 
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सारणी 1- पुनर्वित्त का वितरण- प्रयोजनाकार ( जुलाई - जून ) 


चौथी योजना 


निम्नलिखित वर्षों में 


प्रयोजन 


1964- 74 1974- 75 


1977- 78 


लपु सिपाई 


1963- 69 

13 
( 43. 3) 
( 46. 7) 


1975- 76 

108 
( 63 . 1 ) 


1976 - 77 

142 
( 64 . 3 ) 


242 
( 84 . 6 ) 


143 


करोड़ रुपये 

30 जून 

- - 1980 तक 
1979- 80 

227 1130 
( 55 . 1 ) ( 65 . 0 ) 

66 


1978- 79 

171 
( 60 . 0 ) 

11 


भूमि विकास * 


10 


(4. ) 


84 
( 78 3 ) 
(1. 8) 

12 
( 11 . 3 ) 


(2. 9) 


(2. 7) 


( 61 . 1 ) 
(1. 7) 

28 
( 12 . 0 ) 


(3. 8) 


( 2.4) 


( 3. 8) 


कृषि मशीनीकरण * 


52 


46 
( 26 . 9) 


( 23 . 5 ) 


41 
( 14. 4 ) 


279 
( 16 . 1 ) 

63 
( 3 . 6 ) 


मागान/बागवानी 


92 
( 22 . 4 ) 

21 
( 5. 1 ) 

11 


2. 


( 6 . 7 ) 


( 3 . 1 ) 


( 1 . 9 ) 


( 3 . 4 ) 


( 4 . 2 ) 


मुर्गीपालन /भेड़पालन सुपरपालन 


। 


(०. 


( 1 . 1 ) 


मत्स्यपालन 


न 


( 0. 9 ) 

2 
( 1 . 9 ) 


( 1 . 2 ) 


(०... (०. (1. (2. ) 
(1.43 (1. 79 (2.5 (2.. . 


( 2 


( 2. 8 ) 


( 1 . ) 

30 


डेरी विकास 


( 1 . 8 ) 


( 2. 5 ) 


( 1 . 7 ) 


मंडार और बाजार केन्द्र 


( 0 . 7 ) 

10 
( 3 . 5 ) 


( 0 . 9 ) 

2 
( 1 . ) 


( 1 , 4 ) 

10 
( 4 . 5 ) 


( 1 . 7 ) 

38 
( 16 . 2 ) 


( 2 . 4 ) 

16 
( 3 . 7 ) 


( 3 . 3 ) 


( 1 . 8 ) 


106 
( 6 . 1 ) 


( 9 . 5 ) 


बम -उद्योग 


( 0 . 4 ) 


(०.३ (०.. (०.२ 


समन्वित कई विकास परियोजमा 
( म०म० ) 


गोबर गैस संयंत्र 


( 0 . 2 ) 


प्रन्य 


89 

( 2. 2 ) ( 0 . 5 ) 
30 286 106 171 221 234 285 412 1738% 

( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100 . 0) ( 100 . 0 ) ( 100 . 0) ( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) 
कोष्ठकों में दिये गये प्रांकड़े जोर का प्रतिशत है । वष वार प्रांफड़े इसके पहले के प्रकाशनों में दिये गये हैं । * कृपया पृष्ठ 53 में विवरणिका के अधीन 
टिप्पणी 2 देखें । समन्वित कई विकास परियोजना में प्रस्पावधि वितरण शामिल नहीं है । 


1 


12. 2 


52 


91 


86 


88 


648 


150 


सारणी ?- पुनर्वित्त का वितरण - एजेंसीवार ( जुलाई- जून ) 

करोड़ रुपए 
चौपी योजना निम्नलिखित वर्षों में 

30 जून 
एजेंसी 

- - 1980 सक 
1963- 69£ 1969- 74 1974- 75 1975- 76 1976- 77 1977-78 1978- 79 1979- 80 
राज्य भूमि विकास बैंक 28 246 77 

99 127 112 131 164 9 83 
( 93 . 4 ) ( 88 . 0 ) ( 72. 6 ) ( 57. 9 ) ( 57 . 4 ) ( 47 . 9 ) ( 46 . 0 ) ( 39 . 8 ) ( 56 . 6 ) 
उसमें से प्रपुवि बैंक की परियो 
अनाभों के अधीन 

2 
अंगि संप की परियोजनाये 

100 

109 
अनुसूषित वाणिज्य बैंक 

1 28 28 93 120 

239 729 
( ५ . 8 ) ( 26 . 4 ) ( 41. 5 ) ( 42 . 1 ) ( 51. 3 ) ( 52 . 6 ) ( 58 . 0) ( 41 . 9 ) 
उसमें से मंपुषि बैंक की परि 
योणमामों के अधीन 
भविसंघ की परियोजनायें 

120 346 
राज्य सहकारी बैंक 

( 3. 3) ( 4. 2) ( 1. 0) ( 0. 6) ( 0. 5 ) ( 0. 8) ( 1. 4) ( 2. 2) (1. 5 ) 
उसमें से प्रोव संभ की परि 
योजनामों के मधीम 

2 
30286 108 171 221 234 285 412 1738 
( 100. 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100 . 00 ) ( 100. 0 ) ( 100 . 0 ) ( 100 . 0) ( 100 . 0 ) ( 100 : 0 ) 
फोष्ठकों में दिये गयेय प्राकडे जोड़ का प्रतिशत हैं । वर्षवार पाकर इसके पहले के प्रकाशनों में दिये गये है । 
सिमन्वित कई विकास परियोजमा में पल्पामधि वितरण शामिल नहीं है । 


1 


, 


26 


- - - 
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वर्ष के दौरान अंविसंघ/ पुवि बैंक / मन्य वानियों इत्यादि की सहायता 
प्राप्त विविधि परियोजनामों के अधीन किये गये संचयी वितरण की राशि 
1000 करोड़ रुपये की सीमा पार कर गई है और इससे प्रदाता देशों 
से समेकित रूप से प्राप्त द्विपक्षी सहायता सहित 8900 लाख डालर 
से अधिक विदेशी मुद्रा की पात्रता प्राप्त हो गई है । 
___ 1. 2 प्रधि प्रवेश , हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब 
जैसे कुछ राज्यों ने वितरण की दिशा में प्रच्छी प्रगति विखाई है । उपर्युक्त 
5 राज्यों ने वर्ष के दौरान वितरित कुल पुनर्वित्त के 55 प्रतिशत का 
लाभ उठाया है । 1970 - 80 में वितरित कुल पुनर्षित की राशि में कम 
विकसित राज्यों के हिस्से में 37 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और उक्त 
हिस्से की राशि बढ़कर 164 करोड़ रुपये हो गई । यह फुल वितरण 
का 40 प्रतिशत बनता है । विकसित राज्यों ने वर्ष के दौरान पिछले वर्ष 
की तुलना में 90 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी विखाई है । उत्तर पूर्वी क्षेत्र 
की प्रशांत स्थिति और उत्तर पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं 
की दिशा में माई रुकावटों के कारण कम विकसित राज्यों में बड़ी मात्रा 
में वित्तीय सहायता का उपयोग करना संभव नहीं हो सका । 

1 . 3 एजेंसीवार वितरणों से पता चलता है कि वितरण की दिशा 
में वाणिज्य बैंकों में संतोषजनक परिवर्तन पाया है ( सारणी 2 लागातार 
तीसरे वर्ष वाणिज्य बैंकों ने अधिकतम वितरण का रिकार्ड स्थापित किया 
है । राज्य भूमि विकास बैंक , वाणिज्य बैंक , क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 
राज्य सहकारी बैंकों में से चारों ही प्रकार के बैंकों ने पुनर्वित्त का माहरण 
करने में सही मायने में पिछले वर्ष से अधिक सुधार किये हैं । पिछले 
2 वर्ष के दौरान तथा 30 जून , 1980 तक हुए एजेंसीवार वितरण 
की स्थिति संक्षेप में नीचे सारणी 4 में दी गई है : 
सारणी - 4 एजेंसीवार वितरण 

( फरोड़ रुपये ) 


कम 


17वीं वार्षिक रिपोर्ट 1979 - 80 

मुख्य मुख्य बातें 
इस वर्ष के पौराम गत वर्ष के 285 करोड़ रुपये के मुकाबले 412 
करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई और इससे 45 प्रतिशत बढ़ोतरी 
का रिकार्ड स्थापित हुमा . 
2000 लाख गलर की दूसरी पुषिनि साख परियोजना में 30 दिसम्बर , 
1979 तक योजना के लिये निर्धारित पूरी राशि वितरित की गई. 
2500 लाख डालर की तीसरी कृपुविनि साख परियोजना 2 जनवरी, 
1980 से चालू हो गई है. 
इसके अलावा प्रविसंघ के साथ तीम विशिष्ट परियोजनामों ( अंतर्वेशीय 
मछली पालन , काजू विकास और रेशम विकास ) के संबंध में बातचीत 
हो चुकी है. 
मपेक्षित संसाघम इस प्रकार बढ़ाए गए हैं : 
भारत सरकार से 165 करोड़ रुपये , भारतीय रिजर्व बैंक से 85 करोड़ 
रुपए , बाजार से उधार 40 करोड़ रुपए और बाकी सवस्य बैंकों की 
एकोतियों से. 
विवेशी राष्ट्रों से 1410 लाख डालर की द्विपक्षीय सहायता का पक्का 
बायदा हासिल हुमा . 

1, कृपुषिमि के कार्यकलाप 
( क ) वितरण 

30 जून, 1980 को समाप्त हुए वर्ष में ऋण वितरण के क्षेत्र में 
इतमी उल्लेखनीय प्रगति हुई कि गत वर्ष के 285 करोड़ रुपये के मुकाबले 
इस वर्ष 412 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया, 1977- 78 
के 6 प्रतिशत और 1978- 79 के 22 प्रतिशत की तुलना में , इस वर्ष 
हुई 45 प्रतिशत की वृद्धि एक रिकार्य है । एकाध राज्य को छोड़कर 
सभी प्रमुख राज्यों में अधिकतम वितरण हुमा है । यह उल्लेखनीय प्रगति 
ऐसे वक्त हुई, खासतौर खरीफ के समय में , जब देश का अधिकांश 
भाग सूखे से पीड़ित था पौर उपलब्ध सिंचाई स्रोतों से पानी निकालने 
के लिये प्रावश्यक डीजल भौर विद्युत् ऊर्जा की भारी कमी पी । निगम 
की स्थापना से लेकर जून 1980 तक का संचयी वितरण 1738 करोड़ 
रुपये की सीमा तक पहुंभ गया । इसमें 9 करोड़ रुपये का अल्पावधि 
वित्तपोषण शामिल नहीं है । पिछले वर्षों के ही समान 1980 के जून 
महीने में वितरण में तेजी आई और गत वर्ष के 99 करोड़ रुपये के 
मुकाबले इस वर्ष 142 करोड़ रुपये का वितरण हुमा । वर्ष के दौरान 
हए कुल वितरण में 240 करोड़ रुपये अर्थात् कुल वितरण का 58 प्रति 
पात ऋण विश्व बैंक/ प्रविसंघ / क्रेरिटमस्टस्ट फर बादरोफबाऊ ग्रुप ( के . 
एफ० उम्ल्यू )/ इत्यादि की सहायता से वितरित किया गया और पुविनि 
भारत सरकार के जरिए 1520 लाख डालर की विदेशी मुद्रा का माहरण 
कर सका । इसके अलावा वितरण के लिये विपक्षीय वान व्यवस्था के प्रन्तर्गत 
910 लाख गलर की सहायता प्राप्त करने की पात्रता भी हासिल 
हो गई है । अंषिसंघ/ पुवि० बैंक के० एफ० उम्ल्यू० परियोजनामों के 
प्रतर्गत 1978-79, 1979- 80 और 30 जून , 1980 तक की तुलनात्मक 
वितरण की स्थिति नीचे सारणी 3 में दी गई है : 
सारणी -- 3 पुर्वित्त का वितरण . 

(करोड़ रुपये ) 

___ वर्ष 
पितरण 

1978- 79 1970 - 80 30 जून , 

1980 तक * 
अंपुषिक/प्रविसंघ के एफ० 
सम्स्यू० के प्रतर्गत सहायता प्राप्त 
परियोजनाएं 

1008 
जोस 
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एजेंसी 


1978 - 79 1978 - 80 


30 जून , 
1980 तक 


164 


राज्य भूमि विकास बैंक 
बाणिज्य बैंक 
क्षेत्रीय प्रामीण बैंक 
राज्य सहकारी बैंक 


131 
147 

230 
39 


983 
717 
12 
26 


285 


412 


1738 " 
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क्षेत्रीय प्रामीण बैंकों सहित बाणिज्य बैंकों ने पुनर्विस के उपयोग 
की मात्रा बढ़ाकर 239 करोड़ रुपये कर ली है जो 1978- 79 में 
150 करोग रुपये थी । यह राशि फुल पुनर्वित्त का 58 प्रतिशत बमती 
है । इस बढ़ोतरी में मुख्य रूप से 12 बड़े राज्यों का योगदान रहा है , 
जिनमें कम विकसित न्यून बैंक सुविधा प्राप्त असम , बिहार, उड़ीसा , 
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल थे । यह देखा गया है 
फि राजस्थान , पश्चिम बंगाल और केरल में पिछले वर्ष की तुलना में 
इस वर्ष पुनर्षित का कम उपयोग हुमा है । 1978 - 79 के दौरान राज्य 
भूमि विकास बैंकों द्वारा उपयोग की गई राशि में 33 करोड़ रुपये की 
पति हई है, फिर भी प्रालोच्य वर्ष के दौरान कुल वितरण में उनका 
हिस्सा 46 प्रतिशत से घटकर 40 प्रतिशत हो गया है । कर्नाटक और 
तमिलनाडु को छोड़कर अन्य प्रमुख राज्यों में राज्य भूमि विकास बैंकों 
ने पुनर्वित्त का उपयोग करने की दिशा में सुधार किया है । खासकर 
हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पोर पंजाब के राज्य भूमि विकास बैंकों 
उल्लेखनीय प्रगति की है । 

1. 4 राज्य सहकारी बैंकों ने गत वर्ष के 4 करोड़ रुपये के मुकायले , 
इस वर्ष 9 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सहायता का उपयोग किया है । 


164 


240 


1056 
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करोड़ रुपये से बढ़कर 1979 - 80 के दौरान 21 करोड़ रुपये हो गया । 
इस वर्ग के अंतर्गत किया गया अधिकांश वितरण असम , पश्चिम बंगाल 
पौर पक्षिणी क्षेत्र के हिस्से में पाया । मेरी विकास , मछली पालन , भेड़ 
पालम मुर्गीपालन जैसे अन्य प्रयोजनों के अन्तर्गत हुए बितरणों में पिछले 
गों की ही तरह पति की प्रवृत्ति विवाई पड़ी है । इन प्रपोजनों में सुधार 
अधिकांशतः इसलिये हुमा है कि वाणिज्य बैंकों ने अपने ऋण वितरण 
कार्यक्रम के अधीन विविध उद्देश्यों के लिये ऋण देने का स्तुत्य प्रयास किया 
है और कुछ राज्य भूमि विकास बैंकों ने इस विशा में शुरुमात कर दी 


वितरण में हुई यह प्रगति हरियाणा और उड़ीसा के राज्य सहकारी बैंकों 
द्वारा मुख्य रूप से समम्बित सई विकास परियोजना ( 5 करोड़ गये ) 

और लघु सिंचाई ( 3 करोड़ रुपये ) के अंतर्गत किये गए पितरण का 
उपयोग करने के कारण हुई है । 

1 . 5 वितरित पुनर्वित का प्रयोजन पार विभाजन सारणी 1 में 
दिया गया है । भूमि विकास को छोड़कर अन्य सभी प्रयोजनों के लिये 
वितरित की गई राशि में गतवर्ष से अधिक वृद्धि देखी गई है । वितरण 
की स्मिति संक्षेप में नीचे सारणी 5 में दी गई है । 
सारणी - -- 5 प्रयोजमवार वितरण 

(करोड़ रुपये ) 
वर्ष 

- 30 जन , 
प्रयोजन 

1978 - 79 1979 - 80 1980 तक 
लष सिंचाई 

227 1130 
भूमि विकास 
कृषि मशीनीकरण 

278 
मन्य 

62 

263 


171 


11 


10 


66 


82 


83 


____ 1 . 9 भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रवर्तित निजी भण्डारों की मांग 
में गिरावट माने के कारण वर्ष के दौरान भण्डार मौर बाजार केन्द्रों के 
लिये किये गये पितरण में 1978 - 79 के 27 करोड़ रुपये के मुकाबले 
गिरावट आई और यह घटकर 15 करोड़ रुपये रह गया । वितरित किये 
गये 15 करोड़ रुपये में 7 करोड़ रुपये भण्डार के लिये थे और बाकी 
( 8 करोड़ रुपये ) बाजार केन्द्रों के लिये । अब तक 152 स्पष्टिनरक 
बाजारों में निगम की सहायता का लाभ उठाया है । 

1. 10 सभी कोचों को पहले से अधिक पुनर्वित्त प्राप्त हुमा ( सारणी - 7) । 
इस सम्दर्भ में उसरी, मध्यवर्ती पौर पश्चिमी क्षेत्रों में ठोस प्रगति 
हुई, अबकि उत्तरपूर्वी क्षेत्र में यह वृद्धि योड़ी सी रही , पहा 1978 - 79 
के 2. 8 करोड़ रुपये के मुकाबले 1979- 80 में केवल 3. 1 करोड़ 
रुपये वितरित किये गये । क्षेत्रवार वितरण का सारांश नीषे सारणी 6 
में दिया गया है । 
सारणी 6 -- विसरण - क्षेत्रवार 

( करोड़ रुपये ) 


412 


17382 
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1978 - 79 


1978- 80 1980 तक 


110 


361 


उत्तरी 
उत्तर पूर्वी 


11 


पूर्वी 


196 


93 


मध्यवर्ती 
पश्चिमी 
दक्षिणी 


63 


410 
280 
481 


95 


वर्ष के दौरान वितरित किये गये 412 करोड़ रुपये में 227 करोड़ 
रुपये लषु सिंचाई के लिये थे । लघु सिंचाई प्राज श्री पकेला ऐसा व्यापक 
प्रयोजन है, जिसके लिये पुनर्वित्त का प्रत्याधिक उपयोग किया जाता है । 
किन्तु फिर भी पिछले वर्ष की 60 प्रतिशत की तुलना में मालोच्य वर्ष 
के दौरान उनका हिस्सा 55 प्रतिशत रह गया है । इसमें पिछले वर्ष 
वितरित 48 करोड़ रुपये के मुकाबले सिंचाई पम्पसैटों के ऊर्जीकरण 
के लिये राज्य विद्युत् बोडों को वित्तीय सहायता देने हेतु बैंकों को दिया 
गया 47 करोग रुपये का प्रण भी शामिल है । राज्य भूमि विकास बैंकों 
ने लषु सिचाई योजनामों के अंतर्गत दिये जाने वाले पुनर्वित्त का ज्यावा 
फायदा उठाया है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित वाणिज्य बैंकों में लघु सिंचाई 
योजना के अन्तर्गत 103 करोड़ रुपयों का उपयोग किया है तो राज्य भूमि 
विकास बैंकों में 121 करोड़ रुपये का उपयोग किया है । 

1 . 8 कृषि के गहन कार्यकलापों के कारण बढ़ती हुई मांग पूरी 
करने के लिये कृषि मशीनीकरण के लिये किए गए वितरण में भी 
वृद्धि हुई है । गत वर्ष के 41 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष के दौरान 
कृषि मशीनीकरण के अन्तर्गत 92 करोड़ रुपये वितरित किए गए । यह 
वितरण कुल वितरण का 22 प्रतिशत बनता है । इस प्रयोजन के अंतर्गत 
किये गये वितरणों में पंजाब ( 32 करोड़ रुपये ), उत्तर-प्रदेश ( 18 करोड़ 
रुपये ), हरियाणा ( 14 करोड़ रुपये ) और मोन प्रवेश ( 7 करोड़ रुपये ) 
में वितरित राशि उल्लेखनीय है । 

1 . 7 पालोच्य वर्ष के दौरान भूमि विकास के लिये वितरित राशि 
में पोड़ी सी गिरावट मा गई है । पिछले वर्ष वितरित 11 करोड़ 
रुपये के मुकाबने, इस वर्ष 10 करोड़ रुपये ही वितरित किये गये है । 
कमाण्ड क्षेत्र विकास के एक मुख्य अंग के रूप में पलाये जाने वाले इस 
भूमि विकास कार्यक्रम में यह थोड़ोसी कमी इसलिये दिखाई पड़ी कि 
इसके सम्मुख कई कानूनी समस्याएं , संसाधनों की कमी, किसानों की 
उदासीनता इत्यादि भड़ममें थीं और इसलिये बोछित दिशा में अधिक 
प्रगति नहीं की जा सकी । मात्र प्रवेश , केरल मोर पंजाब में कमाष 
क्षेत्र विकास को छोड़कर अन्य सभी प्रयोजनों के लिये किया गया वितरण 
उल्लेखनीय रहा । महाराष्ट्र मौर मध्य प्रवेशा में कार्यरत एजेंसियों को 
कमाण्ड क्षेत्र विकास योजनामों के अंतर्गत एक करोड़ रुपये का अंतरिम 
वित्त वितरित किया गया है । 

1 . 8 अन्य विविध प्रयोजनों के अन्तर्गत वितरण में तेषी पाई 
पौर कुल वितरण का 20 प्रतिशत वितरण इन प्रयोजनों के लिये हमा 
है । बागान मौर बागवानी के मंतर्गस हुमा वितरण 1978- 79 के 12 
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1 . 11 सुरु से लेकर 30 जून, 1980 तक का 1738 करोड़ 
पये का जो संबधी विवरण ( पल्पावधि वित्त को छोड़कर ) इमा, बह 
2000 करोड़ रुपये के माधार स्तरीय निवेशों का पोसफ है । इसमें 
पापकर्तामों , सवस्म बैंकों, केन्द्रीय मौर राज्य सरकारों का योगदान 
भी मिस है । विविन्न योजनाभों के मम्तर्गल हुई भौसिक उपलम्बियो 
मग तक प्राप्त मांकड़ों के माधार पर नीचे पर्यायी मपी है। 

( इकाई ) 

325000 
खोदे गये कुएं 

523000 
विद्युत् पम्पसेट/ मायन इंजन 

765000 
( देक्टेयर ) 

12800 
जाय 

6000 

3100 
इलायची 

1700 
नारियल 

41800 
सुपारी 

1300 
पम्प 

44900 
मिनन्तिम 


स्वर 
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भारत का राजपना, अप्रैल 25, 1981 ( बैसाख 5, 1903 ) 
सारणी ?--- पुनर्षित का राज्यमार वितरण ( जुनाई- जूना ) 


लाख रुपये 


पोख/ राज्य/संघ शासित क्षेत्र 


बीपी योजना 


निम्नलिखित वर्षों में 


1963 - 

69 


1969 

74 


1974 - 

75 


1075 - 

76 


1976 - 

77 


1977 - 

78 


1978 - 

79 


1979 - 

80 


30 जन , 
1980 तक 


I. उत्तरी क्षेत्र 

पणीग 


दिल्ली 


12 


10 


18 


15 


14 


112 


( - ) 


हरियाणा 


( 0. 1 ) 

2774 
( 9 . 7) 


303 


( 0 . 1 ) 

1075 
( 10 . 1 ) 


( 0 . 1 ) 
1111 


( 0 . 1 ) 

1770 
( 8 . 0 ) 


( 8 . 9 ) 


( 4. 7 ) 


2101 
( 7 . 4 ) 

60 


हिमाचल प्रदेश 


( 0 . 1 ) 


( 0 . 2 ) 


जम्मू और कश्मीर 


32 


0 . 2 () 

1569 
( 9. 2 ) 

18 
( 0. 1 ) 

17 
( 0. 1 ) 
___ 1300 
( 7 . 8 ) 

536 
( 3. 1 ) 


14 


( 1. 0 ) 

653 
( 21 . 4 ) 

6 
( 0 . 2 ) 


23 
( 0 . 1 ) 

16 
( 0. 1 ) 

1177 
( 5 . 0 ) 

1312 
( 5. 6 ) 


( 0. 1 ) 

2692 
( 9 . 4 ) 
656 
( 2. 3 ) 


पंजाम 


3946 
( 9. 6 ) 

185 
( 0 . 5 ) 

12 
( - ) 
5018 
( 12 . 2 ) 

1815 
( 4 . 7) 


1625 


140105 
( 8. 0 ) 

286 
( 0 . 2 ) 

135 
( 0 . 1 ) 
14438 
( 8. 3 ) 

7084 
( 4 . 1 ) 


-) 
1731 
( 7 . 8 ) 

787 
( 3. 6 ) 


407 
( 3. 8 ) 

350 
( 3. 3 ) 


राजस्थान 


( 5 . 7) 

1616 
( 5. 7 ) 


9946177 
( 32 . 5 ) ( 21 . 6) 


1848 
( 17. 4 ) 


347243083660 
( 20 . 3 ) ( 19. 5 ) ( 15. 6 ) 


5421 
( 19 . 0 ) 


10990 
( 26. 7 ) 


360685 
( 20. 7 ) 


II . स्तर पूर्वी लेख 

भस्म 


1004 


70 
( 0. 3 ) 


273 
( 1 . 2) 

23 


286 
( 0 . 7 ) 


10 


236 
( 0 . 8 ) 

43 
( 0 . 2 ) 


मणिपुर 


( 0 . 6 ) 

89 
( 0. 1 ) 


मेषालय 
नागालग 


C 
. 
. 
. 
. 
. 


__ . 


; ; ; ; . 


2IT 


विपुरा 


23 


( - ) 


( - ) 


7068 
( 2. 4) ( 0 . 2 ) 


4 
( 0 . 1 ) 


13 
( -) 


83 
( 0 . 4) 


3 09 
( 1 . 3 ) 


279 
( 1. 0 ) 


307 
( 0. 7) 


1134 
( 0 . 7 ) 


III पूर्षी पोल 

अंडमाननिकोबार 


- 


- 


- 


- 


( - ) 


वीप समूह 
बिहार 


18 


( 0 . 6 ) 


उड़ीसा 


980 9 32 
( 3. 4 ) ( 8. 8 ) 

5182 
( 0 . 2 ) ( 0 . 8 ) 

4269 
( 0. 1 ) ( 0 . 6 ) 


( 0 . 1 ) 

2 
( 0. 1 ) 


13181696 1864 2253 
( 7 . 7 ) ( 7 . 7) ( 8 . 0 ) ( 7 . 9 ) 
____ 338 

585818875 
( 2 , 0 ) ( 2 . 6 ) ( 3. 5) ( 3. 1 ) 

159 690 996 1045 
( 0 . 9 ) ( 2. 7) ( 4. 3 ) ( 3 . 7 ) 


2468 
( 6 . 0 ) 
_ 1315 
( 3. 2 ) 

981 
( 2 . 4 ) 


11523 
( 6 . 6 ) 

4042 
( 2. 3 ) 

3881 
( 2 , 2 ) 


पश्चिम बंगाल 


24 
( 0. 8 ) 


1073 
( 3. 7 ) 


1083 813 
( 10. 2 ) ( 10 . 8 ); 


28313878 
( 13. 0 ) ( 16. 8 ) 


41734766 
( 14 . 7 ) ( 11. 8 ) 


19447 
( 11 , 2 ) 
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भारत का राजपन्न , भप्रैल 25, 1981 ( बैसाख 5, 1903 ) 
सारणी 7 (जारी) – पुनर्वित्त का वितरण राज्यमार ( जुलाई - अन ) 


लाख रुपये 


चौपी योजना 


निम्नलिखित वर्षों में 


क्षेश/ राज्य संघ शासित क्षेत्र 


1063- 

69 


1969 - 

74 


1974 - 

75 


1975 - 

76 


1976 - 

77 


1977 

78 


1978 ___ 1979- 
79 80 


30 जून 
1980 तक 


IV . मध्यवर्ती वेत 

मध्य प्रवेश 


29 
( 1 . 0 ) 

122 
( 4 . 0 ) 


1291 
( 4 . 5 ) 

3794 
( 13 . 3) 


1234 
( 11. 6 ) 

1849 
( 17 . 3) 


1932 
( 11. 3) 

2598 
( 15 . 2 ) 


2610 1670 1668 
( 11. 8 ) ( 7 . 1 ) ( 8. ) 

372043174877 
( 16. 8 ) ( 18. 4 ) ( 17 . 1 ) 


3 647 
( 8 . 8 ) 

5660 
( 13. 7 ) 


14088 
( 8. 1 ) 
26035 
( 15 . 5 ) 


उत्तर प्रदेश 


___ 151608530834530633069876543 
( 5 . 0) ( 17 . 8 ) ( 28. 9 ) ( 26 . 6 ) ( 28 . 7) ( 25 . s ) ( 23. 0 ) 


930741023 
( 22 . 6 ) ( 23. 6 ) 


V . पश्चिमी क्षेत्र 

वादरा और नगर होली 
गोवा 


23 


गुजरात 


24 
( - ) ( 0 . 1 ) ( 0 . 1 ) ( 0 . 1 ) 
2074185427333402 
( 6 . 8 ) ( 14. 6) ( 4. 0 ) ( 1. 9 ) ( 1. 8) 
____ 1893041 13582248 1928 
( 6. 2) (10. 8) ( 12. 7) ( 13. 2) ( 8. 7) 


6884 121 
( 0. 3 ) ( 0 . 3 ) ( 0 . 3 ) 

1319 15162497 
( 5. 8 ) ( 5. 3) ( 6. 1) 

1974 2431 3888 
( 8. 4) ( 8. 5 ) ( 8. 9) 


328 
( 0 . 2 ) 
10866 
( 6 . 2 ) 
188465 
( 9. 7) 


महाराष्ट्र 


388 
( 13 . 0) 


72081700 
( 25 . 2) ( 18 . 8) 


2804 
( 15. 2 ) 


2354336140316305 28040 
( 10 . 8 ) ( 14. 3 ) ( 14. 1 ) ( 15. 3 ) ( 18 . 1 ) 


VI. दक्षिणी क्षेत्र 

पनि प्रवेश 


काटक 


809 
( 25. 8) 

261 
( 8 . 6 ) 
____ 17 
( 0 . 5) 


1298 
( 7. 8 ) 

1946 
( 11 . 4) 

208 
( 1. 2) 


2604892 
( 8 . 8 ) 18 . 4 ) 

2269 1008 
( 7 . 9) ( 9 . 5 ) 

100 
( 1. 2) ( 0 . ) 
8 

15 
( -) ( 0 . 1 ) 
3877 8 17 
(13. 6) ( 7. 7) 


212238534958819322824 
( 9 . 8) ( 18. 4) ( 17. 4) ( 18 . 0 ) ( 13. 0 ) 

2190 1320 1429 1387 11811 
( 9. 9 ) ( 6 . 6 ) ( 5 . 0 ) ( 3. 4 ) ( 6 . 8 ) 

247 370960898 3245 
( 1 . 1 ) ( 1 . 6 ) ( 3. 4 ) ( 2. 4 ) ( 1. 9 


फेरस 


345 


पारिरी 


33 


तमिलना 


( - ) 
1228 
( 7. 2) 


693 


325 
( 10 . 7) 


964 


1699 
( 7. 2) 


894 
( 3. 9) 


( 2.4 ) 


( 2. 3) 


10394 
( 6. 0) 


14129003 
( 46 . 3) ( 31 . 6 ) 


2832 
( 26. 6 ) 


4681815884378040 
( 27. 4 ) ( 27. 8 ) ( 27. 5 ) ( 28 . 2 ) 


9548 
( 23 . 1 ) 


48107 
( 27 . 7 ) 


जोर ( I से VI ) 


3047 
( 100. 0 ) 


28618 
( 100. 0 ) 


10640 
( 100. 0 ) 


17116 
( 100. 0 ) 


22082 
( 100 . 0 ) 


234302848741223 1738195 
( 100 . 0 ) ( 100 . 0) ( 100 . 0) ( 100 . 0 ) 


कोष्ठकों में दिये गये भकिड़े जोड़ के प्रतिशत है । 
वर्षचार मांकड़े इसके पहले के प्रकाशनों में दिये गये है । 
Sपितरणों में अल्पावधि वितरण शामिल नहीं है । 
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_____ 1 . 12 अपने कारोबार के 17 साल में निगम 32 . 93 लाख 
हेक्टेयर भूमि को बहुफसली प्रणाली के अंतर्गत ला चुका है । प्रमुख 
सिचाई परियोजनानों के कमाण्र क्षेत्र के अधीन विकसित की गई भूमि 

और भू -संरक्षण योजनाओं के अंतर्गत सुधारे गए कुल क्षेत्र 11 . 18 
लाख हेक्टेयर हो गये हैं । 1, 11, 600 हेक्टेयर क्षेत्र बागान और बागवानी 
की अन्यान्य योजनाओं के अन्तर्गत विकसित किये गये हैं । 
___ 1. 13. निगम से पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त अन्य प्रमुख कार्यकलाप 
के मद इस प्रकार हैं : 
( 1 ) भण्डार 

61 लाख टम 
( 2 ) बाजार केन्द्र 

152 इकाइयां 

( 30 - 6 - 80 ) को 
( 3 ) ट्रैक्टर 

53, 400 इकाइयां 
( 4 ) कम्बाइन हार्वेस्टर/ बुलडोजर पावर टिलर 

3,000 इकाइया 
( 5 ) यात्री यंत्रीकृत नावें 

3,400 इकाइयां 
( 6 ) दुधारू पशु 

1, 34, 700 पशु 
( 7 ) मुर्गियां 

23, 45, 700 चूजे 
( 8 ) भेड़ 

5, 62, 800 पशु 
( 0 ) कृषि विमान 

2 इकाइयां 


वर्ष 


बैंक 


वर्ष 


( ख ) मंजूरियां 

1 . 14 पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कृपुविनि वारा मंजूर की 
गई योजनामों की संख्या काफी बढ़ गई है । पिछले वर्ष 2505 योजनायें 
मंजूर की गई थीं और उनमें निगम के वायदे 573 करोड़ रुपये के थे । 
परन्तु इस वर्ष 3657 योजमायें ( संबंधित रूई विकास परियोजना सहित ) 
स्वीकार की गई थीं और उनमें निगम के वायदे 757 करोड़ रुपये के 
थे । पश्चिम बंगाल , राजस्थान , हरियाणा हिमाचल प्रदेश और केरल को 
छोड़कर अधिकतम राज्यों में थायदे की राशि में वृद्धि देखी गई । मंजूरियों 
का राज्यवार व्योरा विवरण 1 में दिया गया है । 
___ 1. 15 अन्यान्य प्रयोजनाओं के अन्तर्गत मंजूर की गई योजनामों का 
विश्लेषित विवरण वायवों के प्राकार-समूह के अनुसार विवरण- 3 में प्रस्तुत 
किया गया है । उसका संक्षिप्त विवरण नीचे सारणी 8 में दिया गया है । 

____ 1 . 16 वायदों के प्राकार के अनुसार 2079 योजनायें 10 लाख 
रुपये से कम की थी और 1403 योजनायें 10 लाख रुपये से अधिक , 
फिन्तु 50 लाख रुपये से कम की थी तथा पोष 175 योजनायें 50 लाख 
रुपये से अधिक की थीं । विश्लेषण से यह पता चलता है कि लघु सिंचाई 

और बागान और बागवानी के अंतर्गत अधिकतर योजनायें 10 से 25 
लाख रुपये के आकार समूह की है । भूमि विकास , मुर्गीपालन/ भेड़ पालन 
सुअर पालन, डेरी विकास एवं भण्डार और बाजार केन्द्र के सम्बन्ध में 
यह प्रष्टव्य है कि ये 5 लाख रुपये तक के आकार समूह में केन्द्रित थे । 
100 लाख रुपये भौर उससे अधिक के प्राकार-समूह ने लघु सिपाई के 
अंतर्गत अधिक राशि प्राप्त की । 
सारणी 8 --- 1978 - 79 और 1979 - 80 के दौरान मंजूर योजनामों 
का आकारवार वर्गीकरण 

_ (करोड़ रुपये ) 
1978 - 79 

1979 - 80 * 


___ 1 , 17 वर्ष के दौरान मंजूर की गई योजनाओं का औसत आकार 
1978 - 79 में 23 लाख रुपये था जो इस वर्ष घटकर 19 लाख रुपये 
रह गया । राज्य भूमि विकास बैंकों के लिये मंजूर की गई एजेंसीवार 
योजनाओं का प्राकार वाणिज्य बैंकों के लिये मंजूर की गई योजनामों 
के आकार से बड़ा है । 
___ 1 . 18 विशुद्ध रूप से सभी एजेंसियों के मामले में इस वर्ष के दौरान 
मंजूर की गई योजनामों की संख्या और उनके लिये प्राप्त वायदों की 
राशि में वृद्धि पाई गई है । मंजूरी और वायदों के एजेंसीवार बिभाजन 
की स्थिति संक्षेप में नीचे सारणी 9 में दी गई है : 

सारणी -- स्वीकृत योजनाएं --- एजेंसीवार * 
क . योजनाओं की संख्या 

राभूवि वामैक मेग्रा० रास जोड़ 
बैंक 

बैंक 
1978- 79 

529 192332 21 2505 
1979- 80 

919 255384 101 3657 
ख . पुविनि के घायदे 

(करोड़ रुपये ) 
राभूवि बाबैंक क्षे०ग्रा० रास जोड़ 
बैंक 

बैंक बैंक 
1978 - 79 

252 3077 7 573 
1979- 80 

296 37115 14696 
ग . योजनाओं का प्रौसप्त आकार 

(लाख रुपये ) 
वर्ष 

राभूवि वाबैंक क्षेत्रा . रास जोड़ 
बैंक 

बैंक बैंक 
1978 - 79 

48 16 22 33 23 
1979-- 80 

32 15 18 14 19 
* सग्राविप वायदे शामिल नहीं है । 

1 . 19 वर्ष के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने पुषिनि से पहले 
से अधिक वायदे प्राप्त किये हैं । पिछले वर्ष कुपुविनि के 7 करोड़ रुपये 
के वायदे के साथ मंजूर की गई 32 योजनाओं के मुकाबले इस वर्ष 
15 करोड़ रुपये के वायदे के साथ 84 योजनाएं ( समाविप वायवे को 
छोड़कर ) मंजूर की गई हैं । 1978 - 79 में 3 करोड़ रुपये का वितरण 
हुप्रा जो इस वर्ष बढ़कर 9 करोड़ रुपये हो गया । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों 
धारा प्राप्त किये गये पुनर्वित्त की राज्यवार स्थिति इस प्रकार है : 
सारणी 10 - 30 जून 1980 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिये 
मंजूर पुनर्वित्त @ 

( लाख रुपये ) 
कोपा बैंकों की 1979- 80 कुल 

1979 - 80 
राज्य संख्या , जिनके के दौरान वायवे 

के दौरान 
लिये योजनायें योजनामों 

वितरण 
मंजूर की गई की संख्या 


योजनामों का 

प्राकार 


योजनामों 
की संख्या 


वायदे 


योजनाओं 
की संख्या 


वायदे 


341 


31 
98 


1182 
897 
1031 
372 
93 


169 


91 


349 


142 


130 


30 


77 


58 


63 


हरियाणा 
जम्मू और कश्मीर 
राजस्थान 
असम 
त्रिपुरा 
बिहार 
उड़ीसा 
पश्चिम बंगाल 
मध्य प्रदेश 


26 


5 लाख रुपये तक 817 21 
5 से 10 लाखरुपये तक 548 
10 से 25 , , 

644 

110 
25 से 50 , " 
50 से 100 , , 
100 लाख रुपये 
से अधिक 

70 198 
जोड़ 2505 573 
" सग्नाविप वायदे शामिल नहीं है । 
2 - 39GI/ 80 


OD 


230 


82 


21 


235 
6 96 


398 
___ 61 

26 
115 


_ 3657 


3 


108 
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सारणी - - 10 जारी 


_ 835 


353 


सारणी 12 - समन्धित प्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मंजूरियों 
की भेगवार स्थिमि , 1979 - 80 तक 

(करोड़ रुपये ) 
अनुमोदित शामिल किए पुषिनि के 
बैकिंग गए खण्ड वायदे 
योजनामों 
की संख्या 


610 


उत्तर प्रदेश 
गुजरात 
महाराष्ट्र 
मान्ध्र प्रदेश 
कर्नाटक 
केरल 
तमिलना 
जोड़ 

36 122 
सप्राविप पैकिंग प्लान को छोड़कर 


202 


32 
178 


उत्तरी 
उत्तरपूर्षी 


पूर्वी 


2669 


___ 1161 


217 


मध्य 
पश्चिमी 
पक्षिणी 


81 


364 


जोड़ 


82 


671 


61 


* क्षेषा बंक माहित 
मागामी वर्ष/वर्षों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ठोस प्रगति होने की संभावना 


1 . 20 वर्ष के दौरान की गई स्वीकृतियों और वायवों का प्रयोणम 
बार म्योरा विवरण 3 में दिया गया है । 1979- 80 में कृषि मशीनीकरण 
पीर बागान और बागवानी के इतर के लिये स्वीकृत किये गये 757 
करोड़ रुपये के कुल वायदों में से सबसे बड़ा हिस्सा लघु सिंचाई का था 
( 50 % ) । इसके बाद विविध गतिविधियां ( 25 % ) , कृषि मशीनीकरण 
( 16 % ) तथा मागान और बागवानी ( 9 % ) का स्थान रहा । विभिन्न 
पजेंसियों में गतिविधियों में विविधता लाने के कारण मुल निवेश में लषु 
सिचाई का हिस्मा धीरे- धीरे कम होता जा रहा है । योजनामों की 
स्वीकृति का प्रयोजनवार वितरण सारणी 11 में दर्शाया गया है । 


है । 


सारणी - - 11 -- 1979 - 80 के दौरान प्रयोजनवार मंजूरियां 

(करोड़ रुपये ) 


कृपुमिनि 
के वायदे 


योजनामों की 

संख्या 
सप्राविप 
छोड़कर 


___ 1 . 22 30 जून 1980 तक पुविनि की संचयी मंजूरियों का कुल 
योग 1604 करोड़ रुपये रहा (विवरण 2 ) । इनमें से 1417 करोड 
रुपये क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक सहित वाणिज्य बैंकों को तथा 56 
करोड़ रुपये राज्य सहकारी बैंकों को स्वीकृत किये गये । कुल वायवों में से 
62 प्रतिशत वायदे लघु सिंचाई के लिये किये गये । 

1 . 23 निगम का यह प्रयत्न रहा है कि देश के सभी खण्डों को 
किसी न किसी योजना के अन्तर्गत लाया जाए । 30 जून, 1980 तक 
देश के 5004 खण्डों में से 4814 खण्डों में से कोई न कोई पुविनि 
योजना कार्यान्वयन के लिये मंजूर की जा चुकी थी । पिछले वर्ष यह संख्या 
4621 पी । निगम ने वो केन्द्र शासित प्रदेशों अर्थात् प्रण्डमान और निको 
बार द्वीपसमूह तथा वावरा पीर नगर हवेली में भी कार्य का विस्तार 
किया । इन क्षेत्रों में पिछले वर्षों में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था । 
जिन खण्डों का समावेश नहीं किया गया उनकी संख्या 30 जून , 1970 
के 383 के मुकाबने , 30 जन , 1980 को षटकर 190 रह गई । 
जिन खण्डों का समावेश कुपुषिनि योजनामों के अंतर्गत महीं किया गया 
है, उनकी राज्यवार स्थिति दायें विषाई गई है । 


प्रयोजन 


1359 


381 


143 


29 


119 


520 
376 


65 


लघु सिंचाई 
भूमि विकास 
कुषि मशीनीकरण 
बागान/बागवानी 
मुर्गीपालन/भेड़पालन/ सुपरपालन 
मत्स्यपालन 
रेरी विकास 
भंडार मौर बाजार केन्द्र 


355 


17 


खण्डों की संख्या 


13 


24 


139 
373 
213 
177 


29 


अन्य 


80 


जोड़ 


3657 


757 
* * इसमें 270 एस० पी० ए० योजनाओं के संबंध में मंजूर किये गए 

25 करोड़ रुपये शामिल हैं । 


अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह 
अरुणाचल प्रदेश 
प्रसम 
जम्मू और कश्मीर 
लक्षदीप 
मध्य प्रदेश 
मणिपुर 
मेघालय 
मिजोरम 
नागालैण्ड 
उड़ीसा 
राजस्थान 
लिपुरा 
उत्तर प्रदेश 
पश्चिम बंगाल 
मात्र प्रदेश 


___ 1 . 21 वर्ष 1979 - 80 में एक मुख्य बात यह हुई है कि पुषिनि 
में ममन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत काफी संख्या में ठोस 
बायवे किये हैं । 30 जून , 1980 तक 61 करोड़ रुपये के वायदों वाली 
92 बैंकिंग योजनाएं स्वीकार की गई, जिनके अन्तर्गत 671 खण्ड प्राते 
है । कृपुषिमि द्वारा अनुमोदित की गई समन्वित ग्रामीण विकास बैंकिंग 
योजनामों की राज्यवार एवं एजेंसीवार स्थिति विवरण 8 और 9 में 
दिखाई गई है । समन्वित प्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गन की गई 
स्वीकृतियों का सारांश नीचे दिया गया है । 


भाग III - खड 4 ] 


भारत का राजपन , अप्रेल 25, 1981 ( बैसाख 5 , 1903 ) 


1061 


2. राज्यवार रूपरेखा 
मान्ध्र प्रदेश 

वितरण और कई प्रकार की योजनाओं को महायता देने में पांच 
प्रदेश अन्य राज्यों में प्रागे रहा । पान्ध्र प्रदेश भूमि विकास बैंक प्रत्यंत 
गतिशील रहा और इमने वाणिज्य बैंकों के 16 . 4 करोड़ रुपये के मुकाबने 
45 . 4 करोष नपये प्राप्त किये । वर्ष के दौरान निगम द्वाग 109 . 2 
करोड़ रुपये के वायदे किये गये और इस प्रकार इस सन्दर्भ में संचयी 
गगि 385 . 7 करोड़ रुपये तक पहुंच गई । 

2 . षि विकास बैंक कई मिस्म की योजनामों में भाग ले रहा 
है । यद्यपि इसके वायवे का मुख्य हिस्मा अभी तक लघु सिंचाई ही है ; 
फिर भी अंविसंघ की महायता प्राप्त योजनाओं तथा अन्य प्रकार की योज 
नामों , दोनों के अन्तर्गत सिंचाई प्रणालियों के कमाण्ड क्षेत्रों में भूमि विकास 
में इमको एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है । बैंक ने अपने उपनियमों और 
संविधि के अन्तर्गत भूमि को जमानत रखे बगैर भी ऋण प्रदान करने की 
छूट प्राप्त कर ली है । 

वर्ष के दौरान लघु सिंचाई और भूमि विकास के लिये वितरित राशि 
में उसका हिस्सा 31 . 2 करोड़ रुपये था । बाणिज्य बैंकों ने पिछले 
वर्ष के 6 . 8 करोड़ रुपये के मुकाबले इस वर्ष 16 . 4 करोड़ रुपये 
विसरित कर अपना कार्य प्रायः तिगुना कर लिया । इममें लघु सिंचाई 

और भूमि विकास में उनका हिस्सा 6 . 1 करोड़ रुपये रहा । वर्ष के 
दौरान राफ्य में स्वीकार की गई महत्वपूर्ण योजनामों में विशाखपट्नम् 
के काफी उगाने वाले परम्परेतर क्षेत्रों में काफी बागान योजमा और 
मीठ पानी की कोल्लेरू मील में अन्तर्देशीय मत्स्यपालन की एक बड़ी 
योजना शामिल है । 
___ 2. 3 यहां अविसंघ द्वारा हाल ही में स्वीकृत बहुराज्यीय काजू 
परियोजना का भी विशेष रूप से उल्लेख करना उचित होगा , जिसमें 
अन्तर्गत राज्य की 18000 हेक्टेयर भूमि भाती है । 


पिछले दो वर्षों के दौरान भारी अनिदेय राशियों के कारण राज्य भूमि 
विकास बैंक पर इतना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा कि इस वर्ष 130 शाखामों 
में से 13 शाखाएं असीमित ऋण प्राप्त करने योग्य रहीं 93 को सीमित 
ऋण वितरण की पासता मिली और 34 शाखायें ऋण वितरण की प्रपात 
रही , अतः वर्ष के दौरान गज्य भूमि विकास बैंक केवल 3 . 60 करोड़ 
रुपये का ऋण वितरित कर मया पौर. वर्ष के दौरान बैंक कोई भी नई 
योजना कपुविनि की स्वीकृति के लिये प्रस्तावित नहीं कर सका । 

2. 8 अध्यक्ष द्वारा किये गये विचार विमर्श प्रौर. भारतीय रिजर्व 
बैक विनि /राज्य मरकार/ भूमि षिकाम बैंक के अधिकारियों के दल 
द्वारा दिये गये सुमावों के परिणामस्वरूप सुधार के कई उपायों की मिफा 
रिश की गई थी । इन सुझायों के कार्यान्वयन में कुछ प्रगति हुई है और 
प्रागे भी प्रयत्न जारी है । 

2. 9 वाणिज्य बैंकों ने पिछले वर्ष के 19 . 9 करोड़ रुपये के 
मुकाबले इस वर्ष 21 . 1 करोड़ रुपये वितरित किये । 14. 6 करोड़ 
रुपये का सबसे अधिक वितरण लघु सिंचाई के लिये था । कृषि मशीनी 
करण के लिये भी काफी मांग थी । जिसमें पावर टिलर्ज और परेशर 
शामिल है , इस मद के लिये 4 . 91 करोड़ रुपये वितरित किये गये । 

2. 10 प्रविसंघ की सहायता प्राप्त बिहार कृषि मास्न परियोजना 
1974 में शुरू की गई थी जो इस घर्ष पूरी हो गई है । इसी प्रकार 
भविसंघ की महायता प्राप्त बाजार केन्द्र परियोजना के अन्तर्गत 49 
बाजारों के लिये ऋण वितरण पूरा हो गया । 


प्रसम 


गुजरात 

2 . 11 राज्य में इस बार बाणिज्य बैंकों ने अच्छा कार्य किया । 
वाणिज्य बैंकों और भुमि विकास बैंकों में संबंधित हिस्सा क्रमश : 23 . 78 
करोड़ रुपये और 1 , 19 करोड़ रुपये था । लघु सिंचाई कार्यक्रमों , विशेष 
कर गुजरात जल स्रोत विकास निगम तथा गुजरात राज्य विद्युत् मोर्ड 
के उर्गीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वाणिज्य बैंकों की सहभागिता काफी 
ठोम रही, जबकि कृषि मशीभीकरण और अन्य विविध प्रयोजनों के अंतर्गत 
यह अपेक्षाकृत कम ही । गुजरात में इस क्षेत्र में याणिज्य बैंकों के प्रवेश 
की प्रावश्यकता इमलिये हुई कि राज्य भूमि विकास बैंक की बहुत - सी 
शाखामों की बसूली स्थिति बहुत कमजोर रही और परिणामस्वरूप वे 
ऋण वितरण के योग्य न रह पाई । कृपुविनि , कृषि ऋण विभाग और 
गुजरात मरकार के अधिकारियों के दल द्वारा राज्य भूमि विकास बैंक 
को फिर से मजबूत बनाने के लिये जो मुसाप विये गये , उन पर 
अमल नहीं किया जा सका ; क्योंकि संबधित मुद्दों पर निर्णय तुरन्त 
नहीं लिये गये । 


2 . 4 इस वर्ष वितरित किये गये पुनर्वित्त को 2 .86 करोड़ रुपये 
की राशि पिछले वर्ष वितरित की गई 2 . 35 करोड़ रुपये की राशि 
थोड़ी अधिक थी । सारा पुवित्त वाणिज्य बैंकों में ले लिया , जिसमें क्षेत्रीय 
प्रामीण अंकों द्वारा निकाले गये 7 लाख रुपये भी शामिल है । वर्ष के 
दौरान न तो किसी राज्य भूमि विकास बैंक में , और न ही राज्य सहकारी 
बैंक ने पुनर्विन का उपयोग किया । राज्य में कृपुविनि द्वारा किया गया 
संचयो वितरण 10 . 0 4 करोड़ रुपये रहा । वर्ष के दौरान वितरित किये 
गए 2 . 86 करोड़ रुपये में से मागान /बागवानी के विकाम के लिये काफी 
बड़ा अंश प्राप्त हुआ है । अर्थात् उसे प्राप्त पुनर्वित्त राशि 2 . 69 करोड़ 
रुपये थी । शेष राशि लघु सिंचाई तथा अन्य विविध प्रयोजना के लिये 
पी । 

2 . 5 वर्ष के दौरान पुविनि में 20 . 69 करोड़ रुपये की पुनमित्त 
महायता के वायदे किये । कुछ अंसः फसलों सहित काफी मोर रबर 
उगाने के लिये अमम बागान निगम को एक बड़ी योजना स्वीकार की 
की गई , जिसमें पुविनि के 6 . 00 करोड़ रुपये के वायदे थे । कुल 
पायदों को शेष राणि लघु मिचाई और विभिन्न प्रयोजनों के लिये थी । 

2 . 6 प्रशिक्षित स्टाफ की कमी , भूजल स्रोतों और पट्टेदारी प्रणाली 
की प्रकृति के संबंध में सर्वेक्षण की कमी और उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं 
को निरन्तर कमियों के कारण निवेशों को प्रोत्साहन देने में अधिक प्रगति 
नहीं की जा सकी । वर्ष के अधिकतर ममय में यह क्षेत्र प्रशांत परिस्थि 
तियों से ग्रस्त रहा । वर्ष के दौरान हुई घटनाओं से महकारी प्रणाली 
के पुनर्गठन में काफी हकावटें आई । 


2 .12 हम वर्ष अंविसंघ की सहायता प्राप्त समन्वित मत्स्यपालन 
परियोजना के कार्यान्वयन में खामी प्रगति दिखाई दी और पुििन ने 
65 मशीनीकृत दालर्ज के लिये 1 . 29 करोड़ रुपये की पुषित सहायता 
का अनुमोदन पहले ही कर दिया है । इस परियोजना के अन्तर्मत किए 
गए वितरण से 5 . 7 लाख डालर तक की विदेशी महायता निकाली जा 
सकेगी । 

2 . 13 कृपुविनि के 23 करोड़ रुपये के वायदे वाले कमाण्ड क्षेत्र 
विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष के दौरान वित्तपोषक को को 0 , 76 
करोड़ रुपये का अन्तरिम वित्त स्वीकार किया गया । यद्यपि स्वीकृतियों 
के अनुमार पुनर्वित्त को उपयोग नहीं किया गया ; फिर भी इसमें मुख्य 
कठिनाई यह रही कि गुजरात भूमि विकास निगम को बाजार प्राधार 
पर स्रोत विकास कार्य करने और वित्तपोषक बैंकों से पंसा लेने का अधिकार 
देने के लिये कोई उपयुक्त कानून नही था । राज्य सरकार इस कमी को 
दूर करने का प्रयत्न कर रही है । वर्ष की अन्य मुख्य बातें थी भूसंरक्षण 
के लिये जलशेष योजनामों की स्वीकृति, तंगघाटी सुधार की 
एक प्रायोगिक योजना और. अचानक बाद पाने से प्रभावित 
मौरबी - मालिया क्षेत्रों के फूपकों की सम्पनि को पुन : स्थापित करने के 
लिये पुनर्वित्त उपलब्ध करवाने का वायदा । 


बिहार 

2. 7 खरीफ के मौसम में बहुत से जिलों में वर्ष के दौरान बिहार में 
भीषण अकाल का सामना किया जो रबी के दौरान भी जारी रहा । 
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2. 14 इस वर्ष पुनर्विस के वायदे 31 . 62 करोड़ रुपये के थे , 
जबकि पिछले वर्ष 15 . 81 करोड़ रुपये के थे । 


2. 21 वर्ष के दौरान स्वीकार की गई 8 योजनाओं को मिलाकर 
जिनमें 62 लाख रुपये के बायवे थे, कृपुनि द्वारा राज्य में 39 योजनाओं 
के लिये किये गये कुल वायदों की राशि जून 1980 के अंत तक 9 . 10 
करोड़ रुपये थी जिनके संदर्भ में 2 . 86 करोड़ रुपये के कुल पुनर्वित्त 
का उपयोग किया गया । 


हरियाणा 

2 . 15 हरियाणा निगम स निरन्सर पुनर्वित का लाभ उठाता रहा है । 
यह विमीय संस्थाओं की निन्तर अच्छी वसूली स्थिति के कारण 
मंभव हो पाया है । शिखर बैंक स्तर पर भूमि विकास बैंक का वसूली 
कार्य प्रत्येक वर्ष में 100 प्रतिशत रहा ; जबफि प्राथमिक महकारी बैंकों 
के सन्दर्भ में यह न्यूनतम 92 प्रतिशत रहा । इस वर्ष 39 , 16 करोड़ 
रुपये के पुनर्वित्त का उपयोग किया गया , जिसमें म वाणिज्य बैंकों के हिस्से 
में आधे से कुछ अधिक ग्रंश आया और भूमि विकास बैक के हिस्से में 
एक तिहाई । कृषि में प्रगतिशील होने की वजह से इस राज्य में कृषि 
मशीनीकरण के लिये वितरित 14. 36 करोड़ रुपये की राशि लघु सिंचाई 
के अन्तर्गत वितरित राशि के लगभग बराबर की थी । लघु सिचाई के 
अंतर्गत भूमि विकास बैंक द्वारा किये गये ऋण वितरण अधिकतर खोदे 
गए कुनों पीर नलकूपों के लिये थे , जबकि वाणिज्य बैंकों ने अधिकतर 
गहरे नलकूपों और जलनालियों के निर्माण के लिये वितरण किया । 

2 . 16 अंविसंघ की सहायता प्राप्त हरियाणा मिचाई और कमाण 
क्षेत्र विकास परियोजना का कार्यान्वयन करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम 
पर लगे रहने से वितरण में काफी तेजी पाई । यह योजना 14 दिसम्बर , 
1978 से चालू हुई । गहरे नलकूपों और जलमार्ग के निर्माण के अतिरिक्त 
इस परियोजना में 26 बाजार केन्द्रों के निर्माण का वित्तपोषण भी शामिल 
है । इनमें से 16 बाजार पूरे होने की विभिन्न स्थितियों में हैं । राज्य ने 
समन्वित नई विकास परियोजना के कार्यान्वयन में भी काफी प्रगति दिखाई 


जम्मू और कश्मीर. 

2. 22 वर्ष के दौरान राज्य में वित्तपोषफ बैंकों ने पिछले वर्ष के 
14 लाम्ब रुपये के मुकाबले इस वर्ष 12 लाख रुपये का पुनर्वित्त लिया । 
मारा पुनविन राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा कृषि मशीनीकरण के लिये 
दिये गये ऋण पर लिया गया । राज्य भूमि विकास बैंक का कार्य पिछले 
वर्ष से बेहतर रहा । याणिज्य बैंकों ने 5 लाख रुपये लिये । जिसमें से 
3 लाख मपये डेरी विकास 1 लाख रुपये कृषि मणीनीकरण और. शेष 
I लाख रुपये बागान और बागवानी के विकास के लिये प्राप्त किये गये । 

2 . 23 राज्य में अंतरराष्ट्रीय विकास संघ की सहायता प्राप्त बागवानी 
परियोजना कार्यान्वित की जा रही है और वर्ष के दौरान दो सेव 
श्रेयीकरणी और पैकिंग केन्द्रों की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता 
स्वीकार की गई है । 

2. 24 वर्ष के दौरान 6 योजनाओं के संबंध में 78 लाख रुपये के 
अतिरिक्त पुनर्वित वायवों सहित जून 1980 के अंत तक 257 लाख 
रुपये का संचयी वायवा रहा । जिसमें से वित्तपोषक अंकों द्वारा 135 
लाख रुपये लिये गये । 


कर्नाटक 


अल्पाधि उत्पादक ऋणों के अन्तर्गत किये गये विस्तृत विवरण 
के अतिरिक्त पोटाई करने बाली दो इकाइयां और तेल अभिसंस्करण 
इकाई निर्माण के विभिन्न स्तरों पर है । 

2 . 17 संस्थागत वित्त के संबंध में भावी योजना बनाने के लिये 
राज्य सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम यह था कि संयुक्त 
सांस्थानिक सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है 
जिसके अन्तर्गत कृषि और संबंधित गतिविधियों के भिन्न -भिन्न क्षेत्रों में 
अगले पांच वर्षों में 366 करोड़ रुपये के निवेश वित्त का प्रावधान है । 


2. 18 इस वर्ष पुनयित के वायदे 37 . 26करोड़ रुपये के थे जबकि 
पिछले वर्ष 47 . 11 करोड़ रुपये के वायदे थे । प्रारम्भ से अब सफ 
230. 4 करोड़ रुपये के कुल वायदे थे जिसमे से ( 140 . 1 ) करोड़ 
रुपये का उपयोग किया गया है । 


हिमाचल प्रदेश 

2. 19 पिछले वर्ष के 44 लाख रुपये के मुकाबले हम वर्ष के 
दौरान राज्य में वाणिज्य बैंकों ने 181 लाख रुपये का पुनर्वित्त पारिस 
किया । वर्ष के दौरान वित्त पोषित की गई मुख्य गतिविधि बागवानी 
विकाम थी इसके अन्तर्गत 177 लाख रुपये दिये गये जिसमें विसंघ 
को सहायता प्राप्त सेव अभिसंस्करण और विपणन परियोजना के लिये 
159 लाख साए शामिल हैं । शेष 4 लाख रुपये खेरी विकास के लिये थे । 
राज्यभूमि विकास बैंक ने केवल 4 लाख रुपये पारित किये जिसमें 
से 3 लाख रूपये बागान और बागवानी के लिये थे और शेष 1 लाख 
रुपये लघु सिचाई प्रयोजनों के लिये थे । 

2. 20 ाज्य में अंविसंघ की सहायता प्राप्त सेव परियोजमा का 
कार्यान्वयन प्रगति पर था । फिर भी विस्फोटक सामग्री सीमेंट और 
अमर जैसे भावश्यक कच्चे माल की कमी के कारण गड़कों शीतगृहों 
पौर केबल पथों का निर्माण कार्य रुक गया । परियोजना के अंतर्गत 
488 लाख रुपये का वितरण होना चाहिए था । मगर वर्ष के अंत तक 
केवल 204 लाख का ही वितरण हो पाया । 


___ 2. 25 वाणिज्य बैंकों ने काफी अधिक वितरण किया । उनके 
हिस्से का 85 प्रतिशत से अधिक अंश अन्य विविध प्रयोजनों के लिये 
था । कृषि मशीनीकरण और लघु सिंचाई के लिये यह राशि क्रमश : 
5 और 6 प्रतिशत थी । भूमि विकास बैंक को 4 . 0 करोड़ रुपये का 
ऋण वितरित किया । इसमें से 64 प्रतिशत लघु सिंचाई के लिये और 
शेष वितरण कृषि मशीमीकरण और अन्य विविध प्रयोजनों के लिये था । 

2 . 26 पिछम्मे माल के मुकाबले 1979- 80 में 13. 87 करोड़ 
रुपये का वितरण हुआ जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम था । 
यह कमी भूमि विकास मैक के कार्य निष्पादन में हुई शिथिलता के 
कारण पाई । अन्य कई राज्यों के मुकाबले कुल वितरण फा 25 प्रतिशत 
लघु सिंचाई के लिए था ; जबकि कृषि मशीनीकरण को छोड़कर लगभग 
तीन चौथाई विविध प्रयोजनों के अंतर्गत आनेवाली योजनाओं के लिये 
था । वाणिज्य बैंक राज्य में अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय रहे । 1978- 79 
में लगे धक्के से भूमि विकास बैंक अभी तक संभल नहीं पाया है । 
प्रबन्ध संगठन और अनिदेय राशियों की बमूली के लिये कई कदम उठाए 
गए है जिससे बैंक प्रागामी वर्षों में एक नई भूमिका निभा सकेगा । 
राज्य में विनि के फुल 213. 42 करोड़ रुपये के वायवे थे और 
उपयोग केवल 118 . 11 करोड़ रुपये का हुआ । 

2 . 27 फर्नाटक सिंचाई परियोजमा के अन्तर्गत क्षेत्र विभाग कार्यक्रम 
के लिये अधिक कार्य नहीं किया जा सका ; क्योंकि इसे कानूनी रूप देने 
के लिये किये जाने वाले आवश्यक कानूनी उपायों में देरी हो गई थी । 
वर्ष के अंत में कानून के अंतर्गत नियम बनाये जा रहे थे । इग पारण 
यपि अमांड क्षेत्र प्राधिकरण स्थापित कर दिये गये थे फिर भी वे 
प्रभावी ढंग से पाक्ति का उपयोग नहीं कर पाये । 

2. 28 प्रविसंघ की सहायता से एक अन्य महत्वपूर्ण योजना "रेशम 
उत्पादन कार्यक्रम " प्रारंभ किया गया । इससे संबंधित बैंकिंग योजनामों 
को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसका कार्यान्वयन 1980 - 81 
में काफी तेजी से प्रारम्भ हो जाने की संभावना है । राज्य में अंविसंघ 
की सहायता से दो अन्य योजनायें भी चल रही है । बाजार केन्द्र 
परियोजना ने प्रगति की है और जून 1980 के अन्त तक प्रावंटन के 
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80 प्रतिशत तक निधियों का उपयोग किया गया । प्रचछी किस्म के पशु 
उपलब्ध न होने के कारण कर्नाटक डेरी परियोजना के अन्तर्गत संकर, 
पशुओं के लिये राशि वितरण करने में तेजी न पा सकी । 


परिणामस्वरूप उन्हें असीमित ऋण देने की पात्रता प्राप्त नहीं हुई । 
45 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों में से केवल 16 प्राथमिक भूमि विकास 
बैंकों को असीमित ऋण वितरण और 28 को सीमित ऋण वितरण की 
पानता प्राप्त थी और एफ बैंक ऐसा था जो किसी भी कार्यक्रम के 
लिये पान नहीं था । 1978- 79 में शिम्बर बैं - स्तर पर: 47. 3 प्रतिशत 
राशि अतिदेय थी । 

2 . 36 जमा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में मताया गया था कि 
अंविसंघ और के० एफ० डब्ल्यू० की महायता में अलग अलग पलाए 
जा रहे कांड क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत वितरण की गति धीमी 
रही इसके मुख्य कारण थे -पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त मशीनरी तथा 
प्रशिक्षित स्टाफ का न होना वस्तावेजों को पूरा करने में कानूनी समस्याओं 
के कारण देरी हो जाना तथा कृषकों द्वारा कार्यक्रम में मचि न लेना । 
अंविसंघ की सहायता प्राप्त चंबल परियोजना के कार्यान्ययन की अवधि 
को बढ़ाकर जून 1981 तक कर लिया गया है जिसे पहले 31 दिसम्बर 
1979 को पूरा हो जाना था । 

2. 37 अंविसंघ की महायता प्राप्त बहुराज्यीय अंतर्देशीय मत्स्यपालन 
परियोजना में मध्य प्रवेश को भी शामिल कर लिया गया । 
___ 2. 38 वर्ष के दौरान पुनर्वित्त वायदा 105. 95 करोड़ रुपये का 
था , जबकि पिछले वर्ष यह राशि 60 . 63 करोड़ रुपये थी । प्रारंभ 
से अब तक कुल 299 . 99 करोड़ रुपये में वायदे किये गये, जिनमें से 
अब तक 140. 88 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है । 


केरल 

2 . 29 वर्ष 1979 - 80 में भूमि विकास बैंक ने अपने कार्य में काफी 
सुधार किया है और इसकी प्रगति इस बात से स्पष्ट है कि वाणिज्य 
बैंकों द्वारा लिये गये 5 . 16 करोड़ रुपये के मुकाबले यह पुविनि में 
4 . 82 करोड़ रुपये ले सका है । निवेश की दर अहां 1978- 79 में 
काफी बढ़ गई श्री यहां अब ऐमा प्रतीत होता है कि इसमें संतुलन 
प्रा गया है । प्रयोजना की दृष्टि से यह बात बड़ी दिलचस्प रही कि 
लघु सिंचाई के लिये ऋण देने में क्रमश : वृद्धि हुई मगर कृषि मशीनीकरण 
के लिये प्राय : ऋण नहीं दिया गया । कुल अग्रिमों का लगभग 55 प्रति 
शन कृषि मशीनीकरण को छोड़कर विभिन्न प्रयोजनो के लिये खास तौर 
पर बागानों ( 326) के लिये था । 

2 . 30 अंविसंघ की सहायता प्राप्त केरल कुपि विकास परियोजना 
का यहां विशेष उल्लेख किया जा सकता है जिसके अंतर्गत अपेक्षित 
गति से विकास नहीं हो पाया ; इसका कारण प्रारम्भिक श्रियाविधि 
मम्बन्धी मुश्किलें और नारियल के पेड़ लगाने की योजना के प्रति लाभा 
यित होने वाले कृषकों में ग्राम मिसक थी जिम कारण से 13 करोड़ 
रुपये ( अथवा परियोजना का लगभग 33 प्रतिशत ) तक का ऋण-वितरण 
नहीं किया जा गवा । फैक्टरियां लगाने के लिये उचित जमीन का अधि 
ग्रहण करने में कठिनाईयां आने के कारण रबड़ अभिसंस्करण इकाई के 
संदर्भ में भी संतोषजनक प्रगति नहीं हो पायी । 

2 , 31 वर्ष के दौरान अविसंघ ने 4 राज्यों में काजू परियोजना 
कार्यान्वयन के लिये अनुदित की जिनमें केरल भी शामिल है । परि 
योजना के अंतर्गत केरल में 12000 हेक्टेयर भूमि के विकास का लक्ष्य 
रखा गया है । 

3 . 32 राज्य में कार्यान्विन की जा रही दो अन्य मख्य परियोजनाओं 
है - कुट्टनाड भूमि विकास परियोजना और त्रिचूर कोल भूमि सुधार 

और विकास परियोजना । पहली परियोजना के अंतर्गत 6 . 06 करोड़ 
रुपये के ठोय पुवित्त का उपयोग किया गया । दूसरी परियोजना के 
अंतर्गन 3 . 57 करोड़ रुपये के वायदे के मुकाबले केवल 1 . 16 करोड़ 
रुपये के पुनर्वित्त का उपयोग किया गया । आहरणों की धीमी गति का 
कारण यह था कि कार्यान्वयन वेरी से प्रारम्भ हुप्रा । 

2 . 33 राज्य में भूमि विकास बैंक ने वसूली का प्रतिशत समान रूप 
से संतोषजनक बनाये रखा । 1977 - 78 में प्रतिवेयों का स्तर केवल 
5 . 0 प्रतिशत और 1978 - 79 में यह केवल 4. 9 प्रतिशत था पिछले 
दो सालों में ऋण की विनियमन प्रणाली के अन्तर्गत वयनाइ प्राथमिक 
भूबंधक बैंक को छोड़कर याकी गभी प्राथमिक भूबंधक बैंकों को असीमित 
ऋण वितरण की पात्रता रही है । 


महाराष्ट्र 

2 . 39 भमि विकास बैंक और बाणिज्य बैंकों, वोमों का ही कारोबार 
वर्ष के दौरान काफी अच्छा था । कुल मिलाकर उनके कारोबार में 
पचास प्रतिशत वृद्धि हुई और 36 . 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया , 
जिममें मे 20 . 4 करोड़ रुपये भूमि विकास बम और 16 . 5 करोड़ 
रूपये वाणिज्य बैंकों के हिस्मे के हैं । 27. 2 करोड़ रुपये लघु सिंचाई 
के लिये थे, जिसमें समन्वित राई विकास परियोजना के 0 . 34 करोड़ 
रुपये शामिल नहीं है । भूमि विकास के अंतर्गत अंतरिम वित्त या अंतिम 
अदायगी के रूप में वितरण 0 . 63 करोड़ रुपये रहा है । कृषि मशीनी 
करण को छोड़कर विविध प्रयोजनों का हिस्सा 4 . 9 करोड़ रुपये रहा । 
इसमें से अधिकतर मुर्गीपालन , भेड़ पालन, दुधारु पशु और बैल गाड़ियों 
के लिये था । कृषि मशीनीकरण के लिये 3 . 8 करोड़ रुपये का वितरण 
हुआ । ट्रैक्टर अधिकतर गन्ना उगाने वाले क्षेत्रों के लिये थे । 

2 . 40 जिन विशेष प्रकार की योजनाप्रो के लिये मिगम ने राज्य में 
वायदे किये हैं , उनमें से मारेक की बीमारी के विरुद्ध एक दिन के घुजों 
को बचाने के लिये मारेक के टीके बनाने के लिये एक कारखाना लगाने 
के साहसिक प्रयास का जिक्र भी किया जाना चाहिए। इस परियोजना 
के पूरी तरह से विकसित हो जाने पर मुर्गीपालन के लिये मंगाए जाने 
वाग्ने इस टीके को बाहर से पायात करने की बहुत कम जरूरत पङ्गेगी । 
नई बम्बई में एक नया मार्केट बनाने के लिये बम्बई कृषि उत्पाद विपणन 
समिति को दी गई सहायता का भी यहां उल्लेख करना उचित होगा , 
जहां नगर के भिन्न भिन्न भागों में स्थित प्रालू और प्याज के थोक 
बाजार को स्थानान्तरित करने का राज्य सरकार का प्रस्ताव है । 


मध्य प्रदेश 

2. 3.4 वर्ष 1978 - 79 में केवल 16. 68 करोड़ रुपये का वितरण 
हमा जबर्बाना 1979 - 80 में इसमें दुगुना अर्थात् 36. 47 करोड़ रुपये 
का वितरण हुआ । वाणिज्य बैंकों का हिस्सा इसमें काफी बढ़ा रहा । 
1978 - 79 के 9 . 55 करोड़ रुपये के मुकाबले उन्होंने 24 . 63 करोड़ 
रुपये के पुनवित्त का आहरण किया ; जबकि भूमि विकास बैंक ने इसी 
अवधि में अपना पाहरण 7 . 11 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11 . 84 करोड़ 
रुपये कर लिया । इसमें लघु सिंचाई का हिस्मा अधिक रहा ; क्योंकि उसे 
राज्य सरकार की ओर से प्राथमिकता मिली । भूमि विकास ऋषि मशीमी . 
फरण और अन्य विविधि प्रयोजनों की योजनाओं का थोड़ा सा ही प्रभाव 
रहा । 

2 . 35 भूमि विकास बैंक का कार्य भी प्राणानुरूप नहीं रहा , 
क्योंकि कई प्राथमिक भूमि विकास बैंकों पर भारी अतिदेय थे जिसके 


मणिपुर 

2. 41 गत वर्ष की भांति गज्य सहकारी बैंक ने राज्य में कृपुविनि 
द्वारा समर्थित योजनानों में हिस्सा लिया । गत वर्ष के दौरान 43 लाख 
रुपये की तुलना में इस वर्ष के दौरान इसके द्वारा लिया गया पुनयित 
10 लाख रुपये था । ऋषि मशीनीकरण मुख्य प्रयोजन रहा, जिसके लिये 
5 लाख रुपये उपयोग किये गये । बागान और मागवानी में 3 लाख 
रुपये और शेष 2 लाख रुपये मत्स्यपालन में लगे थे। राज्य में भू-प्राकृति 
के दाबाव के कारण भूजल क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है । 
राज्य में सहकारी ऋण-ढांचे में बुनियादी कमी , किसानों की प्रतिक्रिया 
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की कमी, पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि रिकार्ड का प्रभाव, कानून और व्यवस्था 
की मसंतोषजनक स्थिति कृषि विकास योजमानों के कार्यान्वयन की प्रगति 
मे अन्य प्रमुख बाधाएं रही । 
____ 2. 42 वर्ष के दौरान स्वीकृत 55 योजनामों के 72 लाख रुपये के 
वायदे के साथ जून 1980 के अन्त तक 82 योजनामों के संबंध में 
कृपुषिनि का संचयी वायदा 271 लाख रुपये तक पहुंच गया और केवल 
89 लाख रुपये का कुल पुनर्वित्त लिया गया । 


मेघालय 

2 . 43 वर्ष के दौरान पुवित्त की स्वीकृति लेने और उसे प्राप्त 
करने में कोई प्रगति नहीं हुई । निगम ने पिछले वर्ष तक 59 लाम्ब 
रुपये के वायदों की 5 योजमायें स्वीकार की थीं , जिनमें से 49 लाख 
रुपये वाणिज्य बैंकों के हिस्से में तथा शेष 10 लाख रुपये राज्य सहकारी 
बैंक के हिस्से में आये । वन विकास मुख्य प्रयोजन था , जिसके लिये 
कृपुविनि द्वारा 44 लाख रुपये का वायदा किया गया । वन विकास निगम 
द्वारा योजना कार्यान्वित की जानी है । अब तक कोई प्राहरण नहीं किया 
गया । 


16. 2 करोड़ रुपये के मुकाबने , इस वर्ष 50 . 2 करोड़ रुपये निकाले 
हैं । इसमें से सबसे अधिक सहायता बाणिज्य बैंकों को दी गई । कृषि 
क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति करने वाले राज्य होने के कारण पंजाब में 
कृषि मशीनीकरण की बड़ी मांग थी । इसलिये इसने 32 . 08 करोड़ 
रुपये लिये । इसमें भूमि विकास मैफ का हिस्सा 8 . 62 करोड़ रुपये था । 
जल नालियां और गहरे नलकूप मनाये जाने के कारण 11 . 07 करोड़ 
मपये का बड़ा हिस्मा लघु सिंचाई के उपयोग में लाया गया । केवल 
वाणिज्य बैंकों ने अन्य विविध प्रयोजनों के लिये 5 . 57 करोड़ रुपये 
का वितरण किया । वर्ष के दौगन अविसंघ की सहायता प्राप्त पंजाब 
सिचाई परियोजना प्रारंभ की गई, जो एक प्रमुख कार्य है । इस कार्य 
के अंतर्गत हुए वितरण से 36 लाख डालर की विदेशी सहायता प्राप्त 
करना संभव हो सका । 

2 . 48 राज्य में मंजूर की गई विशेष योजनाओं में पिछड़े वर्ग और 
लघु तथा सीमांत कृषकों के पढ़ -लिखे बेरोजगार युवकों द्वारा स्थापित 
की जाने वाली 1000 मेरी इकाइयों के लिये वाणिज्य बैंको के माध्यम 
से वित्तपोषण करने हेतु पंजाब पिछड़ा वर्ग विकास वित्त निगम के 
वायवे का उल्लेख करना उचित होगा । राज्य में 7 लाख मैट्रिक टन 
भण्डारण क्षमता के निर्माण के लिये पंजाब राज्य गोदाम निगम द्वारा 
बनाई गई योजना, दूसरा उल्लेखनीय कार्य है । इसमें 2 लाख मैट्रिक टन 
का निर्माण अपनी भोर से पोर कब्जे के लिये निगम की गारंटी पर 6 
लाख मैट्रिक टन का निर्माण निजी पार्टियो द्वारा किया जाएगा । 


2 . 49 राज्य भूमि विकास बैंकों की वसूली की स्थिति हमेशा की 
तरह इस बार भी अच्छी रही और इससे वाणिज्य बैंकों के साथ राज्य 
में अधिक पुनर्वित्त का वितरण सुनिश्चित करना संभव हो सका । पिछले 
वर्ष के 36 . 9 करोड़ रुपये के मुकाबले इस वर्ष कविनि का वायदा 
70 . 01 करोड़ रुपये का था । कुल वायवे 232. 76 करोड़ रुपये के थे 
और उसमें से 144 . 38 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया । 


राजस्थान 


नागासैड 

2. 44 इस राज्य में वर्ष के दौरान न तो कोई नई योजना मंजूर 
की गई और न इसके पूर्व मंजूर की गई योजनामों के संदर्भ में कोई 
पुनर्वित्त ही लिया गया । जून 1980 के अंत में मंजूर की गई योजनाओं 
की झुल संख्या 6 है और वित्तीय सहायता 50 लाख रुपये तथा कृपपिनि 
के वायदे 47 लाख रुपये हैं । जिनमें से 30 लाख रुपये की राशि भूमि 
विकास के लिये और शेष 17 लाख रुपये की राशि विविध प्रयोजनों 
से संबंधित कार्यक्रमों के लिये निर्धारित है । इस राज्य में जूम 1980 
के अंत तक राज्य सहकारी बैंक और बाणिज्य बैंकों द्वारा क्रमशः 11 
लाख और 7 लाख रुपये की राशि ली गई है । राज्य में कृषि विकास की 
प्रगति को रोकने वाले तत्वों में भूमि संबंधी रिकार्डों का न होना, किसानों 
में उत्साह का प्रभाव , तकनीकी स्टाफ की कमी और मूलभूत सुविधामों 
की अपर्याप्सता जैसे कारण भी जुड़े हुए हैं । 
उड़ीसा 

2 . 45 इस राज्य के 50 प्रतिशत गांवों को भयंकर सूखे का परिणाम 
भुगतना पड़ा ; इसलिये वर्ष के दौरान विकास के काम में रझावट आ 
गई । फिर भी कार्य काफी संतोषजनक रहा । वाणिज्य बैंकों ने काम अच्छा 
किया है ( 5. 63 करोड़ रुपये ) । जबकि इसके बाद भूमि विकास बैंक 
माते है ( 4 . 80 करोड़ रुपये ) । उसके बाद केन्द्रीय सहकारी बैंकों के 
साथ -साथ राज्य सहकारी बैंकों ने ( 2. 72 करोड़ रुपये ) का उपयोग किया । 
गितरणों में ज्यादातर वितरण लघु सिंचाई के अन्तर्गत किये गये है । 
13. 15 करोड़ रुपये में से 10 . 88 करोड़ रुपये इम मद के लिये और 
इसके अनुसरण में कृषि मशीनीकरण से इतर प्रयोजनों के लिये 1. 93 
करोड़ रुपये वितरित किये गये है । लगभग 60 प्रतिशत ऋण पुषिनि 
द्वारा परिभाषित छोटे किसानों को वितरित किया गया है । मूलभूत सुबि . 
धामों की कमी और पर्याप्त तकनीकी सहायता के अभाव के कारण 
बैंकों के ऋण वितरण कार्यक्रम के कार्य में बाधा पाई है । 

2 . 46 राज्य के बड़े हिस्से में आदिवासी रहते हैं । विकास पूर्व 
संभावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से विनि के अधिकारियों के वेश 
एक दल ने भू जल उपलब्धता की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिये 
अप्रैल 1980 में गजम जिले की एक प्रादिवासी बस्ती, रायगढ़ के दौरा 
किया था और निष्कर्षों के आधार पर कूप योजना का एक नमूना तैयार 
किया गया और मावश्यक कार्रवाई के लिये राज्य सरकार को भेजा 
गया । 


2. 50 वर्ष के दौरान संपन्न हुए मुख्य मुख्य कार्य इस प्रकार हैं : 

( i) राज्य ने अपने कार्यकलापों को थोड़ा सुधारा है । राज्य भूमि 
विकास बैंकों में इस वर्ष पहले से थोग अधिक वितरण किया है । 

(ii ) राज्य के पाणिज्य बैंक अन्य राज्यों की तरह अपनी कार्यक्षमता 
नहीं बनाये रख सके ; ( iii ) क्षेत्रीय प्रामीण बैंकों ने पहली बार कुछ 
पुनर्वित्त प्राप्त किया । (iv ) उसी प्रकार अन्त्योदय कार्यक्रम के अधीन 
राज्य सहकारी बैंकों ने लगभग 1 करोड़ रुपये का वितरण किया । 

2 . 51 वर्ष 1978- 79 का समग्र पितरण 16 . 2 करोड़ रूपये था 
और वह इस वर्ष के दौरान बढ़कर 18 . 15 करोड़ रुपये हो गया । 
प्रयोजनवार वितरणों में परिवर्तन की प्रवृत्ति देखी गई । लघु सिचाई 
पौर विविध प्रयोजनों के लिये हुए वितरणों में थोड़ी सी वृद्धि हुई तो 
भूमि विकास और कृषि मशीनीकरण के अन्तर्गस हुए कुल वितरण में 
गिरावट देखी गई । विविध प्रयोजनों के अन्तर्गत हुए वितरण में वृद्धि 
इसलिये हो सकी कि कमजोर समुदाय के सबसे अधिक कमजोर वर्ग की 
मदद करने के उद्देश्य से राज्य सहकारी बैंक के लिये भम्त्योदय कार्यक्रम 
मामक एक विशेष कार्यक्रम मंजूर किया गया । 

2 . 52 अंविसंघ की सहायता प्राप्त राजस्थान नहर कमाण्ड क्षेत्र 
विकास परियोजना की प्रगति मुख्य रूप से सीमेंट और अन्य वस्तुभों की 
कमी, पात्रता प्राप्त किसानों को भूमि के बड़े खण्डों के आवंटन में हुई 
देरी तथा भूमि हस्तांतरण से संबंधित कानूनी और प्रक्रियात्मक कठिनाइयों 
के कारण धीमी रही । अंपुवि बैंक की सहायता प्राप्त चम्बल कमाण्ड 
क्षेत्र विकास परियोजना के खेती विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर भी 
कानूनी प्रजचन भौर किसानों के बीच भूमि के पुनःसंरेखण से संबंधित 
प्रक्रियात्मक कठिनाइयाँ , पर्याप्त यंत्र और उपकरणों इत्यादि की कमी के 
कारण कुरा मसर पड़ा । 


पंजाब 


2 . 47 पजाब राज्य ने 1979 - 80 के दौरान पुषिनि से पुनर्पित 
सुविधा प्राप्त करने में तिगमी महोतरी की है और उसने पिछले वर्ष के 
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बैंकों ने मुख्य रूप से कृषि मशीनीकरण ( 18 . 22 करोड़ रुपये ) लघु 
सिंचाई ( G . 29 करोड़ रुपये ) और अन्य विविध प्रयोजनों के लिए ( 3. 44 
करोड़ रुपये ) वितरण किया । 
___ 2. 60 वर्ष के दौरान जिन दो नई प्रकार की विकास गतिविधियों 
के लिए कृपुषिनि ने पुनर्वित्त के वायवे किये, उनका सम्बन्ध निजी और सहकारी 
दोनो प्रकार के क्षेत्रों द्वारा आलू को सुरक्षित रखने के लिए शीतगृह 
बनाने और सहकारी चीनी फैक्टरी द्वारा अतिरिक्त भंडार क्षमता बढ़ाने 
से था । 


2 ,53 वर्ष के दौरान राजस्थान कमाण्ड क्षेत्र विकास और भू- व्य 
वस्था परियोजना नामक एक नई परियोजना कृषि विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय 
कोष ( प्राई० एफ० एमी . ) द्वारा मंजूर की गई है । इस योजना के 
अन्तर्गत 2 . 51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती विकास के लिये ऋण सहायता 
दी गई है और इस योजना के अन्तर्गत 1980-- 81 से 5 साल की अवधि 
के लिये 41 . 76 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त का वायदा किया गया है । 
तमिलनाडु 

2 .54 इस राज्य में वाणिज्य संस्थानों ने कृषि निवेणों के लिए 
विस उपलब्ध कराने में वास्तव में कोई फुर्ती नहीं दिखाई । 1976-77 
में 16 करोड़ रुपये की बड़ी रफम के मुकाबले 1979- 80 में कृषि के 
लिए मीयावी ऋण देने का कारोबार क्षीण हो गया और केवल 9 . 64 
करोड़ रुपये की राशि दी गई । राज्य भूमि विकास बैंक का हिस्सा केवल 
2 . 87 करोड़ रुपये का था जबकि वाणिज्य बैंकों का हिस्सा 8 . 77 
करोड़ रुपये का था । लघु सिचाई का वित्तपोषण करने के लिए राज्य 
सरकार दाग वाणिज्य बैंकों को सौंपी गई सीमित भूमिका के कारण अन्य 
विविध प्रयोजनों के लिए 6 करोड़ रुपये दिए गए, जिसमें कृषि मशीनीकरण 
के लिए प्रवत्त 0 . 61 करोड़ रुपये शामिल है । यद्यपि राज्य सरकार ने 
कृषक समुदाय में व्याप्त असंतोष की जांच करने के लिए एक उच्चाधिकार 
समिति का गठन किया था तथापि, राज्य सरकार ने उस पर जो कार्र 
वाई की , उससे वे संतुष्ट नहीं हुए और वर्ष भर में पान्योलम 
पलप्ता रहा । सहकारी बकाया रकम के सम्बन्ध में हुई चूक के फलस्वरूप 
वाणिज्य बैंकों का परिचालन भी बुरी तरह प्रभावित हुआ । 

2. 55 श्रीलंका से प्रत्यावर्तित लोगों के पुनर्वास के लिए स्थापित 
चाय बागान निगम की सफल योजनाएं उल्लेखनीय है । तमिलनाडु में सात्तूर 
के अकेने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने एक प्रच्छी शुरूपात की है । इसने मीया 
दी प्राणों के रूप में 109 लाख रुपये वितरित किए हैं और कृपुविनि से 
97 . 00 लाख रुपये का पुनर्विन लिया है । 


त्रिपुरा 

___ 2 . 56 इस वर्ष राज्य में वाणिज्य बैंकों द्वारा किया गया वितरण 
11 लाख रुपये था , जबकि यह पिछले वर्ष 1 लाख रुपये था । 3 लाख 
रुपये लषु सिंचाई के लिए दिए गए और शेष 8 लाख रुपये विविध प्रयो 
जनों के लिए वितरित किए गए । इनमें से 3 लाख रुपये मत्स्यपालन , 2 
लाख रुपये बागान और बागवानी और 3 लाख रुपये अन्य प्रयोजनों के 
लिए वितरित किए गए हैं । वन विकास योजना का कार्यान्वयन त्रिपुरा 
वन विकास और बागान निगम सीमित के माध्यम से किया जाना है । 

2. 57 राज्य के कृषि विकास की प्रगति में विभिन्न कारणों से 
रुकावट प्राई, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार थीं - - सहकारी ऋण ढांचे की 
कमजोरी, मूलभूत सुविधाओं की कमी, अद्यतन भूमि रिझाडौं का प्रभाव 

और जनजातियों को प्रेरित करने में कमी । 
___ 2 . 58 राज्य में जून , 1980 के अन्त तक कृपुविनि के फुल वायवे 
103 लाख रुपये के पे , जिनमें से वर्ष के दौरान 5 योजनामों के लिए 
37 लाख रूपये के वायदे पूरे किए गए । वर्ष के अन्त में राज्य में वित्तपोषक 
बैंकों ने कुल 23 लाख रुपये का पुनर्पित लिया । 


2 . 61 कृपुषिनि ने वर्ष के दौरान 12. 5 करोड़ रुपये के पुनविरत का 
वायदा राज्य में कार्यान्वित किए जा रहे रामगंगा, शारदा सहायक 
पौर गंडक क्षेत्रों के कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए किया । इम 
परियोजना का कार्य काफी प्रगति पर था , परन्तु संधकपत्र बनाने के 
सम्बन्ध में पाई प्रक्रियागत कठिनाइयों और प्रतरिम वित्त के परिवर्तन के 
लिए दस्तावेज आदि से सम्बन्धित प्रौपचारिकतामों को पूरा करने में 
इससे लाभान्वित होने वालों की अनिच्छा के कारण सहभागी बैंकों ने पुनर्वित्त 
प्राप्त नहीं किया । 

2 . 62 राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण II और अविसंघ द्वारा सहायता प्राप्त 
अन्तर्वेशीय मत्स्यपालन परियोजना राज्य में कार्यान्वित की जा रही है । 
पश्चिम बंगाल 

2. 63 इस वर्ष राज्य में कृपुविनि के वायदे काफी कम रहे अर्थात 
109 योजनामों के लिए 12. 4 करोड़ रुपये के वायदे थे, जबकि पिछले 
वर्ष 97 योजनाओं के लिए 23 . 8 करोड़ रुपये के वायदे थे । भूजल 
और सतही जल स्रोत ममता के लिए अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करने 
में देर लग जाने से योजना बनाने के प्रयासों में गतिरोध पाया प्रतीत 
होता है , जून 1980 के अन्त तक 402 योजनामों के लिए कुल वायदों 
का जोड़ 78 करोड़ रुपये था । वर्ष के दौरान किये गए यायदों में से 
5 . 2 करोड़ रुपये के वायदे लघु सिंचाई से सम्बन्धित थे और शेष 7 . 2 
करोड़ रुपये विविध प्रयोजनों के लिए थे, जिसमें से 1 . 7 करोड़ रुपये की 
राशि कृषि मशीनीकरण के लिए थी । 

2 . 64 इस वर्ष राज्य में किया गया पुनर्वित्त का वितरण 9 . 81 
करोड़ रुपये था जो कि पिछले वर्ष के 10. 4 करोड़ रुपये के वितरण 
से थोड़ा कम था । जून , 1980 तक निगम का संचयी वितरण 38 . 81 
करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंच गया । 

2 . 65 वाणिज्य बैंकों ने भूमि विकास बैंक के मुकाबले काफी 
संतुलित वितरण करने का प्रयास किया । भूमि विकास बैंक ने वर्ष के 
दौरान 4. 4 करोड़ रुपये का वितरण किया , जिसमें से 3. 4 करोड़ रुपये 
लघु सिंचाई के लिए थे । वाणिज्य बैंकों ने 5 . 4 करोड़ रुपये वितरित किये 
जिसमें से 3 . 1 करोड़ रुपये अन्य विविध प्रयोजनामों के लिए, 2 . 0 
करोड़ रुपये लघु सिंचाई के लिए और केवल माममात्र की राशि कृषि 
मशीनीकरण के लिए थी । यह स्थिति ज्यावातर भूमि विकास बैंक के 
मामले में प्रतिभूतियों के सम्बन्ध में विद्यमान प्रतिबंधित प्रावधानों के कारण 
है । वित्तपोषण में वृद्धि की गति को और तेज करने के लिए राज्य सर 
कार ने विभिन्न क्षेत्रों में योजनामों का पता लगाने के लिए अध्ययम दलों 
की स्थापना की है और वे प्रगति के भिन्न -भिन्न स्तरों पर है । 

2 . 66 राज्य में कार्यान्वित की जा रही अविसंघ की सहायता प्राप्त 
कृषि विकास परियोजना की अवधि एक वर्ष और बढ़ा दी गई है । यह 
योजना 30 मार्च, 1980 को पूरी होनी थी । 

2 . 67 राज्य सरकार ने समन्वित प्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्त 
र्गत सामुदायिक प्रकृति की योजमापों का कार्यान्वयन अचल पंचायत 
समितियों और जिला परिषदों के माध्यम से करवाने का निश्चय किया 
था । पुविनि ने पंचायत समितियों को ऋण देने वाले बैंकों को कुछ 
सुरक्षात्मक उपायों के साथ प्रयोगात्मक आधार पर पुनर्वित्त प्रवान करने 
की इच्छा जाहिर की थी । 


उत्तर प्रवेश 

2, 59 उत्तर प्रदेश विशेष परिस्थितियों से प्रभावित रहा है । उत्तर 
भारत के कई स्थानों में पड़े प्रकाल का प्रकोप उत्तर प्रदेश में बड़ा भीषण 
था और इसके साथ-साथ भूमि विकास बैंक , जिससे कि काफी अच्छा 
प्रदर्शन करने की अपेक्षा थी , अपने अन्दरूनी झगड़ों के कारण वर्ष की 
अन्तिम तिमाही में ठीक प्रकार से कार्य नही कर पाया । पिछले वर्ष के 
26. 11 करोड़ रुपये के मुकाबले , इस वर्ष भूमि विकास बैंक का वितरण 
28 . 65 करोड़ रुपये रहा । इसी प्रकार वाणिज्य बैंकों ने 27 . 95 करोड़ 
रुपये का वितरण किया और उसकी प्रगति भी महत्वपूर्ण रही । दोमों 
घर्गों की संस्थानों के वितरण में मूल अंतर यह रहा कि जहाँ भूमि विकास 
बैंक ने सारा वितरण लघु सिंचाई के लिए किया , वहां वाणिज्य 
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[ भाग III -- खण्ड 4 


वर्ष के दौरान लिए गए नीति सम्बन्धी (निर्णय ) 


1. पुनर्व्यवस्था कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु कृषकों को प्राथमिक भूमि विकास 

बैंकों द्वारा ऋण 


पौर सरकार को वेय राशियों की वसूली निलंबित /प्रेषित की है , चुफौती 
की अवधि बढ़ाने के संबंध में राज्य भूमि विकास बैकों द्वारा व्यक्त की 
गई कठिनाई को ध्यान में रखते हुए , भारतीय रिजय बैक कृपुविनि 
ने यह निर्णय किया है कि प्राकृतिक विपत्तियों से प्रभाविस ऋणकप्रिों 
से ऋण की किस्तो की वसूली का स्थान करने की सुविधा निश्चित शर्तों के 
अधीन देय ऋण की अवधि बढ़ाते हुए की जाए । निगम ने अपने पास रखे हुए 
संबंधित डिबेंचरों के शोधन को उम हालत में प्रास्थगित करने का भी निर्णय 
लिया है , जब फिरतों की वसूली के ऐम स्थगन के कारण भूमि विकास बैंक 
वार्षिक भुगतान के संबंध में उनकी अपनी निधि से वित्तीय वादा पूरा 
करने में असमर्थ रहते हों । 


लघु कृषकों को घड़ी मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने के कार्य को बढ़ावा 
वेने की दृष्टि से प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/ शाग्यानों को , जो लधु कृषक 
विकास एजेंसी , सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम , नियंत्रण क्षेत्र विकास एजेंसी 
जैसे विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत आते हैं तथा जिन्हें नये ऋण प्रदान करने की 
पात्रता प्राप्त है, दिनांक 1 जनवरी , 1979 से लागू छूट के अनुसार किसी प्रतिबन्ध 
के बिना, इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत परिभाषित लषु कृषकों को उधार देने की अनु 
मति वी गई है । चालू वर्ष के दौरान यह भी निर्णय लिया गया है कि प्राथमिक भूमि 
विकास बैंक शाखाभों को, जिन्हें ऋण की पात्रता नहीं थी , छोटे किसानों को ऋण 
देने की सुविधा इस शर्त पर दी गई कि सम्बन्धित प्राथमिक भूमि विकास 
बैंक शाखा के लिए अन्य बातों के अलावा, संगठन को समर्थ बनाने , वित्तीय 
स्थिति को सक्षम बनाने , तकनीकी सहायता को बढ़ाने और उचित अवधि 
के भीतर प्रतिदेय राशि के स्तरों में सुधार लाने के उपायों के लिए पुन 
यवस्था का समयबद्ध कार्यक्रम भारतीय रिजर्व बैंक/ पुविनि की संतुष्टि 
के अनुरूप किया जाए । 


6 . समन्वित रूई विकास परियोजना के प्रस्पावधि ऋणों का मध्यावधि 
ऋणों में परिवर्तन 

3. 6 समन्वित कई विकास परियोजना के अंतर्गत परियोजना क्षेत्र 
में निगम रूई की उन्नत किस्म उगाने के लिये चुने हुए वाणिज्य बैंकों 
और राज्य सहकारी बैंकों को पुनर्वित देता रहा है । हरियाणा के परियोजना 
क्षेत्र में व्याप्त सूखे की विकट स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस 
कार्यक्रम के अन्तर्गत हरियाणा में राज्य सहकारी बैंक को दिये गये अल्पा 
वधि ऋणों के एक भाग को मध्यावधि ऋण में परिवर्तित करने की अनु 
मति निगम ने उन्हीं नियमों और शर्तों के अधीन दी है जिनके अन्तर्गत 
भारतीय रिजर्व बैंक ने परिवर्तन सुविधायें प्रदान की हैं । 


2. विशेष कार्यक्रमों के लिए ऋणों पर 90 प्रतिशत रियायती पुनर्वित्त 


7. वाणिज्य बैंकों/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पसूली कार्य 


3. 2 अब तक 90 प्रतिशत पुनर्वित्त सुविधा लघुकृषक विकास एजेंसी 
तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन- जातियों और गिरिजनों के हित 
की विशेष योजनाओं के लिए उपलब्ध थी । निगम ने ऐसे कायक्रमों को , 
जो कि परिस्थितियों के कारण या आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में प्राने 
हो या कमजोर वर्गों के लिए जो मरु क्षेत्र विकास या पहाडी क्षेत्र विकास 
एजेंसी, कमाण्ड क्षेत्र विकास एजेंसी, समन्वित ग्रामीण विकास एजेंसी 
जैसी विशेष संस्थानों के तत्वावधान में आते हों , नवम्बर, 1979 में 90 
प्रतिशत पुनर्वित्त की सुविधा कुछ शर्तों के अधीन दी अर्थात आधिक 
सहायता बैंकों के माध्यम से दी जाए, भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा 
लाभार्थियों की शिनाख्त और निधि के दक्ष प्रशासन के सम्बन्ध में उपयुक्त 
देखरेख पौर. लेखा परीक्षण प्रक्रिया का प्रबन्ध किया जाए । 


3 . 7 यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि वाणिज्य बैंकों/ क्षेत्रीय 
ग्रामीण बैंकों द्वारा अतिदेय राशियों की समस्या पर और विशिष्ट कृषि 
विकास कार्यक्रमों के सन्दर्भ में उन पर अनुवर्ती कार्यवाही करने की माप 
श्यकता तथा शाखाओं द्वारा उनके कार्यान्वयन परः प्रावश्यक ध्यान दिया 
जा रहा है , कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने वाणिज्य बैंकों/ क्षेत्रीय 
ग्रामीण बैंकों को सूचित किया है कि स्वीकृति के लिये निगम को प्रेपित 
योजना प्रस्तावों में , संबंधित योजनामों में भाग लेने वाली शाखामों के 
वसूली कार्य के संबंध में पूरा ब्योरा दें । यदि भाग लेने वाली शाखाओं 
की अतिदेय राशि मीयावी ऋणों के अन्तर्गत पिछले वर्ष के 30 जून को 
या प्रद्यतन नियत तिथि को मांग के 50 प्रतिशत से अधिक होती है , 
तो बैंकों से यह अपेक्षा की गई थी कि उच्च स्तर की प्रतिवेय राशियों 
के कारणों और उनकी यमूली में सुधार के लिये उठाए गए या उठाए 
जा रहे उपायों को निर्दिष्ट करें । 


3. राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा निगमित निकायों का वित्तपोषण 

3. 3 पुषिमि ने किसानों के हित में बनाई गई विपणन समितियों , 
भालगोदाम निगमों आदि निगमित निकायों को एक निश्चित सीमा तक 
वित्तपोषण करने के लिए राज्य भूमि विकास बैंकों को भारतीय रिजर्व 
मैक की सलाह लेकर सहमति देने का निश्चय किया है । पुनर्वित्त की मात्रा 
75 से 90 प्रतिशत के बीच विकास के प्रयोजन को देखते हुए वितरित 
किए गए ऋण के अनुरूप होगी । 


8. खाचाल संग्रह गोदामों के निर्माण के लिये पुनर्वित्त 


4. राज्य भूमि विकास बैंकों को अंतरिम वित्त 


3. 4. कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने सहकारी संस्थानों के गठन 
सया विशेष सिचर कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य भूमि विकास बैंकों के 
ऋण वितरण से संबंधित साधनों की तुप्तिकर व्यवस्था बनाए रखने के 
लिए 1 जनवरी , 1980 से राज्य भूमि विकास बैंकों को अन्तरिम वित्त 
प्रवान करने का निश्चय किया । यह पाशा की जाती है कि यह अंतरिम 
वित्त अंतिम ऋणफर्तामों को ऋण के वितरण की तारीख और विशेष 
डिबेंचर जारी करने की तारीख के बीच के समांतर के लिए पूरक वित्त 
के रूप में काम प्राएगा और इस समय इस पर वार्षिक 10 प्रतिशत 
जिष्य लगेगा । 


___ 3. 8 कृषक वर्ग के माथिक हितों के लिये उनके कृषि उत्पादन तथा 
उर्वरक , कीटनाशक , बीज और अन्य कृषि औजारों के लिये भंडार सुविधा 
जटाने हेतु ग्रामीण गोदामों के निर्माण कार्य के लिये 50 प्रतिशत वित्तीय 
महायता ( 25 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत सम्बन्धित 
राज्य सरकार द्वारा ) देने के निमित्त भारत सरकार द्वारा बनाई गई 
योजनामों के संबंध में , निगम ने ऐसे गोदामों के निर्माण के लिये पास 
संस्थानों, सहकारी समितियों/विपणन समितियों/मार्केट कमेटियों/ राज्य 
गोदाम निगमों द्वारा दिये गये ऋण पर 80 प्रतिशत पुनर्वित्त सहायता 
देने की सहमति दी है । 


9 . मशीनी खाद मंयंत्रों के लिये पुनर्वित्त 


5. भूमि विकास बैंकों द्वारा ऋण की किश्त वसूली का स्थगन 


3 . 9 निगम ने मशीभी - खाप संयंत्रों के निर्माण के लिये महानगरों 
या बड़े मगरों में नगरपालिकामों और कृषि उद्योग निगमों या इसी 
प्रकार के दूसरे अभिकरणों द्वारा स्थापित संयुक्त उद्यमों के माध्यम से 
दिये गये बैंक ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त सुविधा देने का निश्चय किया 


3 . 5 प्राकृतिक विपत्तियों से प्रभावित ऋणकर्तामों को जहां राज्य 
सरकारों ने 6 आने या कम पानेवारी घोषित की है तथा भू - राजस्व 
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है , बशर्ते कि योजनाएं भारत सरकार या राज्य मरकारों द्वारा मार्षिक 
सहायता के लिये मनुमोबित हों । इस संमंध में मावश्यक मार्ग निर्देश जारी 
किये जा चुके है । 


प्रमुख लक्ष्य पार उपसम्धियां 
ओखीय प्रसंतुलन को कम करना, संस्था का विकास , छोटे किमानों 
को अपने कार्यक्रमों द्वारा मार्थिक सहायता और कारोबार में विध्य लामे 
जैसे प्रमुख लक्ष्यों को साधने में निगम निरन्तर ठोस प्रयत्न करता पा रहा 
है । इन लक्ष्यों को पूरा करने में वर्ण के दौरान काफी सफलता मिली है । 


विकास निधि से महायता देकर तकनीकी कक्षों के निर्माण में मवव बेगे 
का निश्चय किया है, जैमा कि रिपोर्ट में प्रस्यान्न वर्षा की गई है । इसके 
मलाषा पुविनि ने भारतीय रिजर्व बक के सहयोग से विशेष रूप से 
पांच राज्यों में (बिहार, तमिलनाड , गुजरात , महाराष्ट्र और कनाटक ) 
सम्बद प्राथमिक संस्थानों द्वारा प्रथषा एकात्मक स्वरुप की शाखामों सहित 
भूमि विकास बैंकों के पुनः स्थापन के लिये कार्यक्रम तैयार किये हैं । 
वाणिज्य बैंकों की अतिदेय राशियों का स्तर भी एक चिन्ता का विषय 
बना हुमा है और वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि ऋण दिये जाने के संबंध में 
निर्मित ममिति ( सीएएलसीमोगी ) की मलाह लेकर पुषिनि इस बात पर 
जोर दे रहा है कि अतिदेय राशि मांग के 50 प्रतिशत से अधिक होने 
पर बैंक इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाये । विविधोद्देश्यीय प्रयोजनों के 
लिये ऋण देने की दिशा में जो परिवर्तन लाने की बास मोची गई थी , 
पिछले कुछ वर्षों में वह पूरी होती नजर पा रही है । निगम द्वारा विविध 
प्रयोजनों के लिये विया गया पुनर्वित ( कृषि मशीनीकरण से इसर ) 
युविनि के वितरण का 20 प्रतिमान हो गया है । 


4. 2 कम विकसित कोनों में वितरण का प्रतिशत 1972- 73 के 
19 के मुकाबले 1979 - 80 के दौरान बुल वितरण करीब 40 प्रतिशत 
तक बढ़ गया है ( सारणी 13 ) । संस्था विकास के प्रयास को बढ़ावा 
वेने पोर पोजनामों के स्तर में सुधार लाने के लिये भूमि विकास बैंकों 
की कार्यक्षमता बढ़ाने की पुष्टि से विनि मे अपनी अनुसंधान एवं 


मारणी 13 -कम विकसित/अल्पविकसित राज्यों में किये गये वितरण 


( लाख रुपये ) 


राम्प मंत्रशासित क्षेत्र 


- 


- 


निम्मलिखित वर्ष के दौरान वितरण 
- - - --- --- - - - 
1972 - 73 1977 - 78 


30 - 6 - 1980 

तक किया गया 
1979 - 80 वितरण 


1978 - 79 


हिमाचल प्रदेव 


( 0. 2 


50 
( 0 . 2 ) 


जम्बू सलामीर 


राजस्थान 


136 


( 1. 4 ) 


23 
( 0. 1 ) 

15 
( 0 . 1 ) 

1312 
( 5 . 6) 
____ 273 
( 1 . 2 ) 

23 
( 0. 1 ) 


185 
( 0 . 5) 
____ 12 

( - ) 
1818 
( 4. 4 ) 

286 
( 0. 7 ) 
____ 10 

( - ) 


1616 
( 5 . 7 ) 

235 
( 0 . 8 ) 
____ 43 
( 0 . 2 ) 


286 
( 0 . 2 ) 

135 
( 0 . 1 ) 

7084 
( 4. 1 ) 

1004 
( 0 . 6 ) 

89 
( 0. 1 ) 


पसम 


मणिपुर 


मेघालय 
मागाला 


( 18 ) 


त्रिपुरा 


11 


23 


विहार 


154 


( 1 . 6 ) 


1864 
( 8 . 0 ) 


उड़ीसा 


11 


816 


( - ) 
2253 
( 7 . 9 ) 
___ 875 
( 3 . 1 ) 

1045 
( 3 . 7 ) 


11523 
( 6 . 6 ) 

4042 
( 2. 3 ) 

3881 
( 2. 2 ) 


( 0. 1 ) 


पश्चिम बंगाल 


( 3 . 5 ) 

996 
( 4. 3 ) 


( 0. 1 ) 


बमान निकोबार द्वीप समूह 


2468 
( 6. 0 ) 

1315 
( 3. 2 ) 

981 
( 2 . 4 ) 

1 
( - ) 
3647 
( 8. ) 

5660 
( 13 . 7 ) 

16381 
( 39 . 8 ) 

41223 
( 100 . 0 ) 


मध्य प्रवेश 


1686 
( 5 . 9 ) 


उत्तर प्रदेश 


4877 


319 
( 3 . 4 ) 

1143 
( 12. 1 ) 

1767 
( 18 . 8 ) 

9414 
( 100 . 0 ) 


कुल ( सभी कम विकसित राज्य ) 


1670 
( 7 . 1 ) 

4317 
( 18. 4 ) 

11322 
( 48. 3 ) 

23430 
( 100 . 0 ) 


14088 
( 8 . 1 ) 
26935 
( 15 . 5 ) 

89109 
( 39. 8 ) 
173818 
( 100 . 0 ) 


( 17 . 1 ) 

12675 
( 44. 5 ) 

28487 
( 100 . 0 ) 


कुल ( मखिल भारतीय ) 


कोष्ठकों में दिये गये भाको जोड़ के प्रतिगत है -- पथिल भारतीय 
3 - 39GI/ 81 
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DIL 


लषु कृषकों को सहायता 

4 . 3 वर्ष 1975 में पहली पुषिनि साख परियोजना के प्रारम्भ 
से ही निगम छोटे किसानों की जरूरतें पूरी करने की ओर विशेष ध्यान 
वेता मा रहा है । मपि लघु कृषकों की मूल परिभाषा यह थी कि 
मखिल भारतीय कृषि अमिक उपभोक्ता मुख्य सूचकांक के आधार पर 
1972 को दरों के अनुसार विकास पूर्व 2000 रुपये वार्षिक शुद्ध प्राय 
वाले किसान लघु कृषक कहलाएंगे , उमन परिभाषा जारी रहेगी परन्तु 
माय का स्तर 3200 रुपये होगा (दिसम्बर 1979 के सूचकांक के प्राधार. 
पर ) जो संबंधित राज्यों के सूचकांकों के माधार पर थोड़ा परिवर्तित हो 
सकता है । निगम में यह सुनिश्चित किया है कि लघु कृषक विकास 
अभिकरण , सूखाग्रस्त क्षेत्र , कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण इत्यादि कार्य 
क्रमों के अन्तर्गत लघु कृषकों को महायता दी गई है । किसानों को अधिक 
मात्रा में संसाधन उपलब्ध कराने के लिये निगम ने जो सुविधायें प्रदान 
की है , इस प्रकार हैं : (i ) मभी प्रयोजनो के लिये ऋण पर लाभा 
थियों के लिये निर्धारित 9 प्रतिशत की कम ब्याज पर, ( ii ) चुकौती 
के लिये अधिक समय और तुरन्त भुगतान न्यूमतर ; (iii ) ज्यावा उधार छोटे 
किमानों को देने के संबंध में बैंकों को प्रोत्सावे करने के लिये, उन्हें वितरण की 
90 प्रतिशत पुनर्षित सूविधा, (iv ) देकों के योजना प्रस्ताव के रूप में समास 
जाने वाले समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये बैंकिंग योजनाये बनाने में 
लषु कृषक विकास अभिकरण , सूखाग्रस्त क्षेत्र परियोजना पोर कमाण्ड क्षेत्र विकास 
अभिकरण सहित , राज्य प्राधिकरणों के संख्योग से विशिष्ट महायता देना । 
वर्ष 1979- 80 के दौरान मवस्य वैफ समन रूप में छोटे किमानों 
को 58 प्रतिशत सहायता दे पाये हैं ; लघु सिंचाई के लिये 61 प्रतिशत 
पौर कृषि मशीनीकरण और भण्डार पौर बाजार केन्द्र से इतर विवधि 
प्रयोजनों के लिये 47 प्रतिशत महायता दे पाये हैं । 1979 - 80 मे 

पुविनि -कार्यक्रम के अंतर्गत लघु कृषकों को प्राप्त सहायता के प्राकड़े 
नीचे सारणी 14 में दिये गये है । 


1 अन्तर्राष्ट्रीय विकाम संष/ अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्मान और विकास बैंक की 

सहायता प्राप्त परियोजनायें : 
अंविसंघ ने दूसरी कृपुविनि ( मामान्य व्यवस्था ) माष परियोजना 
अगस्त 1977 में मंजूर की और 30 दिसम्बर 1979 सक 2000 लाख 
डालर की प्राटिन राशि का संपूर्ण वितरण किया । तीसरी पुषिनि माख 
परियोजना ( सामान्य व्यवस्था ) 2 जनवरी , 1980 को मारंभ की गयी । 
वर्ष के दौरान तीन और परियोजनायें प्रर्थात् अन्तर्देशीय मत्स्यपालन 
परियोजना , बहराज्यीय काजू परियोजना प्रौर कर्नाटक रेशम उत्पादन 
परियोजनामों पर अंविसंघ , भारत मरकार , राज्य सरकार और विनि 
ने विचार किया है । 272 लाख गलर का ऋण इन तीम कार्यक्रमों के 
अन्तर्गत कृपुषिनि के माध्यम से वितरित किया गया । वर्ष के दौराम मंषि 
संघ से इन तीन ऋणों के बारे में की गई बातचीत के कारण कृपुषिनि 
माध्यम से दी जाने वाली कुल राशि 12000 लाख सालर होती है । 

5. 2 जैसे कि पिछली रिपोर्ट में चर्चा की गई है, यूनाइटेड किंगडम , 
सीमाईडीए ( कनाडा ), पश्चिम जर्मनी को केएफडम्यू , ईईसी, स्विटजर 
लैंड और नीवरलैंड जैसी अन्य प्रम्सर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने पुषिमि को 
संसाधनों की पूर्ति करने में रुचि दिखाई है और देश के ग्रामीण विकास 
में भी ये सम्मिलित थे । वर्ष के दौरान पुविनि ने यू० के०, सी पौर 
सीमाईडीए से ऋण सहायता ली । भारत सरकार ने भी स्विटजरलैण्ड , 
मीदरलैण्ड और अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के लिये कृपुषिनि 
के कार्यक्रमों की वित्तीय सहायता के लिये करार पर हस्ताक्षर किये । 
पश्चिम जर्मनी के के एफ उम्ल्यू से ऋण लेने के संबंध में हो रही बातचीत 

और ईईसी से और भी ऋण लेने की बात काफी आगे बढ़ चुकी है । 
कुल मिलाफर 1800 लाख गलर की वित्तीय सहायता वानी देशों से 
तीसरी पुविनि सास परियोजना के अंतर्गत प्रतिरिक्त सहायता के रूप 
में उपलब्ध है । 
___ _ 5 . 3 जून 1980 के अंत तक, ३ सामान्य ऋण व्यवस्थामौ के 
अलावा, 37 परियोजनायें विश्व बैंक समूह द्वारा मंजूर की गई है । 
जिनके लिये घेती विकास योजना हेतु कृपुविनि के माध्यम से ऋण 
वितरित किया जा रहा है । इसमें 12 कृषि साष परियोजमायें , के कमाण्ड 
क्षेत्र विकास परियोजनायें, 3 री विकास परियोजमायें, 3 बीज परियो 
जनायें, 3 मत्स्यपालन परियोजनायें, 2 बाजार केन्द्र परियोजनायें , 
2 बागवानी विपणन परियोजनायें , 2 सिंचाई परियोजनायें, एक 
समन्वित कई विकास परियोजना, एक बहुराज्यीय काणू परियोजना सपा 
एक रेशम उत्पावन परियोजना शामिल है । 

प्रयोजनवार ऋण वितरण कार्यक्रम से संबंधित विवरण अब तक 
किया गया वितरण तथा सभी परियोजनामों के अंतर्गत पुकाई गई प्रति 
पूर्ति की राशि और जून 1980 तक प्रतिपूर्ति के लिये अंविसंष से प्राप्य 
ऋण की राशि सारणी 15 में दी गई है । 

5 . 4 पृथक् परियोजनामों का संक्षिप्त म्यौरा विवरण 11 में दिया 
गया है तमा कुल ऋण वितरण कार्यक्रम पार अग्य परियोजनाओं से 
संबंधित प्रकि , वितरण और अन्य विवरण , सारणी 12 में दिये गये 


सारणी 14 - - लघु कृषकों को मिल * 


( करोड़ रुपये ) 


प्रयोजन 


प्रतिशत 


1979 - 80 1979 - 80 के दौरान 
के दोगन सकपकों को वितरण 
कुल वितरण 
राशि खातों की 

संस्पा 


खमिचाई और 
भूमि विकास 
विषिध प्रयोजन 


235 . 8 


144 . 2 


192000 


61 . 2 


57 . 7 


28. 1 


65000 


46 . 9 


जोड़ 


291 . 5 


170 . 3 


257000 


58 •9 


- - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - 


हैं । 


" मनन्तिम 


टिप्पणी : कृषि मशीनीकरण भण्डार और केन्द्र समन्वित रूई 

विकास परियोजना के अन्तर्गत किया गया वितरण , मध्य 
प्रदेश में कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना के अन्तर्गत विया 
गया अंतरिम विस इत्यादि शामिल नहीं है । 


5 . 5 प्रविसंष के 6000 लाख डालर ऋण की 14 परियोजमायें 
जून 1980 तक पूर्ण रूप से कार्यान्वित की गई । इसमें 10 कृषि साब 
परियोजनायें, 2 सामान्य पंक्ति की ऋण व्यवस्थाएं, 1 बाजार केन्द्र 
परियोजना और 1 बीण परियोजना समाविष्ट है । प्रविसंघ द्वारा विस 
पोषण की जाने वाली विभिन्न वर्ग की परियोजनामों का संक्षिप्त म्योरा 
मीचे दिया गया है । 
( क ) पुषिनि ( सामान्य व्यवस्था ) सास परियोजना 
___ 5 . 6 पुविनि की पहली ( सामान्य व्यवस्था ) साख परियोजना 
जून 1977 को सफलतापूर्वक सम्पन की जा चुकी है , अगले कार्यक्रमों 
के अनुसार कविनि की दुसरी ( सामान्य व्यवस्था ) सास परियोजना 


4 . 4 पुविनि मे अपनी तीसरी साख परियोजना के दौरान 60 
प्रतिशत लघु कृषकों को सहायता देने का लक्ष्य अपने समक्ष रखा है । किन्तु 
फिर भी सदस्य बैंकों से प्रत्याम्य पुविनि कार्यक्रमों के मन्तर्गत 
लघु कृषकों के ममावेशन से संबंधित प्राकडे व्यवस्थित और नियमित 
रूप से इकट्ठा करने में निगम कठिनाई का अनुभव कर रहा है । 
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सारणी -~ 15 अविसंध/ पुवि बैंक परियोजनाएं - प्रयोजनवार 


(करोड़ रुपये ) 


अन्तर्राष्ट्रीय पुषिनि के कार्य - 30 जून 1980 
विकास संघ के क्रम के लिये तक पुविनि 
ऋण का उपयोग अविसंघ/ पुवि द्वारा दिया गया 
करने के लिये बैंक की सहायता पुनर्वित्त 
पावश्यक वितरण की राशि 


30 जून 1980 
तक प्रबिसंघ 
पंपुषि बैंक द्वारा 
भारत सरकार के 
माध्यम से वित 
रित राशि 


पन्तर्राष्ट्रीय 
विकास संघ 
से ऋण के 
लिये पात्रता 
प्राप्त राशि 
( लाख गलर) 


प्रयोजन 


488. 2 


1230 . 9 

11 . 7 
93 . 3 
23. 8 


680 . 5 

8 . 3 
37 . 3 
17. 2 


787. 21 

5 . 8 
64 . 90 
21 . 3 


598 . 0 

3 . 8 
39 . 1 


14. 6 


19 . 6 


2 . 0 


1. लघु सिंचाई 
2. भूमि विकास 
3. कृषि मशीनीकरण 
4. बाजार के विकास 
5. मष्ट हो रही बागवानी परियोजना का 

अभिसंस्करण और विपणन 
6. रेरी विकास 
7. कमाण्ड क्षेत्र विकास 
8. बीज उत्पावन 
8. विविध प्रयोजम * * ( जैसे बम की फसलें , 

मुर्गीपालन ) 
10. मछली पालन विकास 
11. रुई विकास और अभिसंस्करण 


0 . 1 


14 . 3 
41 . 1 
68 . 6 
51 . 0 


12. 6 
33 . 0 
48. 5 
36 . 9 


9 . 8 


2 . 2 


36. 1 


59 . 3 


194 . 4 
28. 7 
16 . 1 


103 . 0 
15 . 5 
10 . 3 


105 . 8 

1 . 5 
6 . 3 


0 . 9 


3 . 2 


5 . 7 


1773 . 9 


1020 . 7 


1006. 7 


549. 3 @ 


735 . 8 @ 


* * इसमें केरल की बागान फसलों का विकास शामिल है । 

समें समन्वित कई विकास परियोजना के अधीन सुधारित किस्म की हा पैदा करने के लिये निर्धारित 75 लाख गलरों का अल्पावधि ऋण 
शामिल है । 
@ समें 1540 लाख गलर सीमा तक दामी देशों का ऋण शामिल नहीं है । 


जुलाई 1977 को प्रारम्भ हो चुकी है । इस परियोजना के लिये भी 
विसम्बर 1979 तक संपूर्ण ऋण वितरण किया जा चुका है । पुविनि 
की दुसरी ( सामान्य व्यवस्था ) साख परियोजना के अधीन कुल वितरण 
312 करोड़ रुपये था , जो कि 2000 लाख डालर के निर्धारित ऋण 
को समा लेने के लिये प्रावश्यक वितरण से लगभग 15 करोड़ रुपये 
अधिक था । पुविनि ( सामान्य व्यवस्था ) की तीसरी माख परियोजना 
के अधीन अतिरिक्त वितरण को ममानित किया गया है । पुविनि की 
दुसरी ( सामान्य व्यवस्था ) परियोजना के अंतर्गत पारित 2000 लाख 
डालर में लघु सिंचाई के लिये 81 प्रतिशत अर्थात 1672 लाख डालर 
पार्च किये गये । विविध प्रयोजनों के लिये 320 लाख डालर का ऋण 
निर्धारित किया गया था और 8 लाख डालर का ऋण प्रशिक्षण कार्य 
क्रमों के लिये वितरित किया गया । विविध राज्यों की परियोजनामों 
के अधीन पुर्विस सहायता के वितरण में अधिक ममानता लाना संभव 
हो मका । 22 राज्य और संघ शासित क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित 
हुए । तीसरी ( सामान्य व्यवस्था ) साख परियोजना 2 जनवरी , 1980 
को लागू हुई और कार्यान्वयन प्रगति पर है । जून 1980 के अंत तक 

पुविनि वारा 139. 7 करोड़ रुपये का वितरण किया गया । इससे 
छपुर्विमि 842 लाख डालर ऋण लने का हकवार होगा । वितरण की 
पह राशि जून 1980 तक माहरण के बारे में प्रविसंघ द्वारा अंदाज 
लगाए गए 50 लाख डालर से करीब 340 लाख डालर तक ज्यादा 
हो गई । 


पूर्णतः वितरित किया गया । इन परियोजनामों में पुविनि के कुल 
वितरण की समग्र राशि 372. 8 करोड़ रुपये रही , जिसमें मंषिसंघ का 
3110 लाख डालर का ऋण भी शामिल है । इस समय पश्चिम बंगाल 
कृषि विकास परियोजना और केरल कृषि विकास परियोजना कार्यान्वित 
की जा रही है । पश्चिम बंगाल कृषि विकास परियोजना के अंतर्गत 
वित्तीय संस्थानों से जून 1980 के अंत तक 23 . 7 करोड़ रुपये का 
विरतण किया गया । इससे 157 लाख डालर ऋण की पात्रता प्राप्त हो 
जाती है । जथने नलकूपों के कार्यक्रमों का विकास संतोषजनक है । प्रारंभ 
में , पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में कार्यान्वित होने वाले इस घटक को 
प्रब संपूर्ण राज्य में विस्तारित किया गया है । गहरे नलकूप कार्यक्रम , 
कृषि सवा केन्द्रों की स्थापना और बाजार केन्द्रों के विकास कार्य 
धीमी गति से चल रहे हैं । परियोजना की समाप्ति की तिथि बढ़ाकर 
मार्च 1981 कर दी गई है । केरल कृषि विकास परियोजना में नारियल 
के पेड़ लगाने के कार्य में उत्साह कम दिखाई पड़ता है । कुछ षटकों में 
पावश्यक परिवर्तन करना , नये क्षेत्रों को शामिल करना इत्यादि कार्यों 
के साथ इसे नये सिरे से शुरू करना है । इस संबंध में राज्य सरकार को 
कुछ प्रस्ताव तैयार करने हैं । इस परियोजना के अधीन कपुविनि मे जून 
1980 के अंत तक 1 . 85 करोड़ रुपये का वितरण किया है । 
( ग ) कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजनायें 

5 . 8 इस समय 7 कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजनायें विश्व बैंक 
समूह की सहायता से चल रही है मौर इनमें खेतों के विकास के लिये 
कृषि पुर्वित्त मौर विकास निगम के माध्यम से ऋण दिया जा रहा है । 
इन परियोजनामों में एक -एक प्रध्रि प्रदेश, कर्नाटक , मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 
और उड़ीमा में और दो राजस्थान में है । मांध्र प्रवेश सिंचाई और कमाण्ड 
क्षेत्र विकास संयुक्त परियोजना के लिये पविनि ने जन 1980 के मंत 


( स ) राज्य कृषि साख परियोजनायें 
____ 5. 7 पृषक रूप से गुजरात, हरियाणा, पंजान, प्रांध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, 
पमिलनार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश , उत्तर प्रदेश और बिहार प्रादि गज्यों 
के लिये कृषि साध परियोजनामों के अंतर्गत मंजूर किया गया ऋण 
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द्वारा किये जाने की संभावमा है । जून 1980 के अंत तक कर्नाटक में 
कुल मिलाकर 986 डेरी विकास समितियों का पंजीकरण हमा है, अन्य 
566 समितियों का पंजीकरण प्रभी होमा है । कर्नाटक मेरी विकास निगम , 
उत्तम संकर गायों को प्राप्त करने में कठिनाई महसूस कर रहा है । 
इससे इस परियोजना के कार्यान्वयन पर बुरा असर पड़ने की संभावना 
है । अम 1980 के अंत तफ इस परियोजमा के लिये 7 लाख रुपये 
का नाममात्र का वित्तपोषण किया गया । 


तक करीब 2 करोड़ रुपये का ऋण वितरण किया । यह विधान बनाने 
का कार्य कि कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों को अपनी जोत को योजनाबव 
तरीके से एक लेवल पर लाना होगा ताकि जोतना प्रासान हो सके , हाल 
ही में भारत सरकार में पूरा किया है और राज्य विधायिका में यह 
बिस शीन ही पेश किया जाएगा । इस कार्यक्रम में प्रत्याशित सफलता 
इसलिये नहीं मिल सकी कि कुछ कृषक प्रग्छे लेबलिंग के लिये पैसा 
वेने को राजी नहीं हुए और क्षेत्र पर्यवेक्षण प्रभार के भुगतान की जरूरत 
के संबंध में कमाण्ड क्षेत्र के कुछ अन्य किसानों को उचित तरीके से सम 
माना अभी बाकी है । कर्नाटक सिंचाई परियोजना में , कमाण्ड क्षेत्र विकास 
मभिकरणों को मांविधिक निकाय बनाते हुए, कर्नाटक कमाण्ड क्षेत्र विकाम 
अधिनियम , 1980 पारित किया गया है । राज्य सरकार ने भी पांच 
कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण स्थापित किए है और उसके नियम बनाये 
जा रहे हैं । मध्य प्रदेश पम्पल कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना के अधीन 
कृपुषिनि ने 39 पोजनायें समाप्त की है । इस परियोजना के प्रधीन 
0 . 24 लाख रुपये का अंतरिम वित्त वितरित किया गया । अपर्याप्त फसल 
क्षतिपूर्ति और पर्याप्त मशीनरी के प्रभाव के कारण परियोजना की प्रगति 
धीमी रही । परियोजना की समाप्ति की तारीख बढ़ाकर जूम 1981 कर 
वी गई है । 


6 . 9 महाराष्ट्र में वित्तपोषक संस्थानों मे 97 लाख रुपये प्रतरिम 
विस के रूप में वितरित किये है और पुविनि से 89 लाख रुपये का 
पुनर्वित्त प्राहरित किया है । इस परियोजमा के कार्यान्वयन से संबंधित 
मरचनों का पता लगाया गया है और भविष्य में प्रगति की प्राशा है । 


5 . 10 राजस्थान महर कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना में राजस्थाम 
भूमि विकास निगम ने सहभागी बैंकों से 7 . 8 करोड़ रुपये की वित्तीय 
सहायता प्राप्त की है, जिसके बदले में सहभागी बैंकों ने 6 . 2 करोड़ 
रुपये के पुनर्वित का माहरण किया है । 336 चकों में यह काम पूरा 
हो गया है । और 889 चकों में भी होना है । चम्बल कमाण्ड क्षेत्र 
विकास परियोजना ( राजस्थान ) में सहभागी बैंकों ने 89 लाख रुपये 
की राशि वितरित की और बैंकों में 70 लाख रुपये का पुनर्वित्त प्राप्त 
किया । राजस्थान नहर कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना में कानूनी अड़चनों 
पौर प्रक्रियामक कठिनाइयों के कारण कार्य की गति धीमी रही तो 
चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना ( राजस्थान ) में तकमीकी समस्यानों , 
संरेखण और प्लाटों का प्रायतीकरण, सहकारी संस्थानों के प्रतिवेयों की 
बड़ी राशि, जमीन की प्रमधिकृत विक्री और जमीन संबंधी रिकार्डों का 
न होना प्राविं कारणों से परियोजना की प्रगति धीमी रही । 

5 . 11 यह बताया जाता है कि उड़ीसा सिंचाई परियोजना में 
कमाण्ड क्षेत्र के कृषक बैंकों से खेती के विकास के लिये ऋण लेमे में 
उत्साह नहीं दिखा रहे हैं । खेतों पर जलनालियां अपने खर्चे से यमाने 
के बारे में राज्य सरकार विचार कर रही है और पानी पर अतिरिक्त 
कर लगाकर इसे वसूल करने की बात भी सोच रही है । 

5 . 12 कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना में उम कृषकों के खेतों के 
विकास के लिये जो विभिन्न कारणों से ऋण लेने के पात्र नहीं है, वित्त 
प्रदान करने के लिये निगम एक विशेष ऋण खाता रख रहा है जिसके 
लिये भारत सरकार संबंधित राज्य सरकार तपा कृपुषिमि द्वारा अंशदान 
दिया जा रहा है । जून 1980 के अंत तक संबंधित 9 राज्यों में 8 . 5 
करोड़ रुपये की राशि इस खाते में जमा हो चुकी है । इनमें से राजस्थान 
महर कमाण्ड क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत 1 . 1 करोड़ रूपये की राशि 
पहले ही दी जा चुकी है । 


( अ ) बीज परियोजनाएं 
__ 5. 14 राष्ट्रीय भीम परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत माध 
प्रदेश , हरियाणा, महाराष्ट्र , पंजाय भाते हैं । उक्त परियोजना के अंतर्गत 
केवल हरियाणा और पंजाब में राज्य फार्म निगम द्वारा बीज फार्म विकास 
के लिये एक एक योजना स्वीकार की गई है , जिसके लिये विनि का 
1 . 1 करोड़ रुपये का वायवा या और कृपुषिमि में सागपाल फार्म 
( पंजाब ) के लिये 29 लाख रुपये का पुत्ति जारी कर दिया है । 
हरियाणा राज्य बीज निगम मे प्रभिसंस्करण संयंत्र लगाने के लिये सुझाव 
पिये है जो अभी बैंक द्वारा प्रवर्तित किए जाने हैं महाराष्ट्र में ईसी प्रकार 
की परियोजना कृपुविनि के विचाराधीम है । 

5 . 15 राष्ट्रीय बीज परियोजना परण 11 के अधीन बिहार , 
कर्नाटक , उड़ीसा , राजस्थान और उत्तर प्रदेश मामिल है । राज्य बीज 
निगम , उड़ीसा द्वारा दिया गया प्रस्ताव भी संयुक्त अध्ययन के लिये ने 
लिया गया है । बिहार राज्य बीज निगम के लिये बीज. अभिसंस्करण 
संयंत्र व गोवाम प्रांगण की स्थापना की योजना स्वीकार की गई है जिसमें 

पुविनि की 1. 45 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सहायता सहित 2. 31 
करोड़ रुपये का मिवेश मामिल है । 
( ब ) मत्स्य पालन परियोजनायें 
____ 5 . 16 वो समुद्री मत्स्यपालम परियोजमायें - - गुजरात तथा प्राध 
प्रदेश में एक - एक तवा एक अंतर्देशीय मत्स्यपालन परियोजना , जिसके अंतर्गत 
बिहार , मध्य प्रदेश , उड़ीसा , उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल पाते है , 
का कार्यान्वयम प्राजकल हो रहा है । अंतदशीय मत्स्यपालन परियोजमा 
मी 1980 से प्रभावी हुई है और इसमें मछली के अंडे सेने के लिये 
वित्तपोषण करने तथा संबंधित राज्यों के चुने हुए जिलों में मछली सालानों 
में सुधार लाने के लिये ऋण दिये जाने की व्यवस्था है । करार की 
व्यवस्था के अनुरूप ही कुपुषिनि ने एक परियोजना में किंग प्लान तैयार 
कर ली है और इसे अप्रैल 1980 से पहले विसंष को प्रेषित कर पिया 
है । आंध्र प्रदेश मत्स्यपालन परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति कुछ 
कम है । अभी हाल ही में राज्य सरकार में मछुमारों के चयन की 
क्रियाविधि को अंतिम रूप दे दिया है । जून 1980 के अंत तक इस परि 
योजना के अंतर्गत कृपुर्विनि ने कुल 21 लाख रुपये का वितरण किया । 

___ 5 . 17 गुजरात मस्स्यपालन परियोजना में जून 1980 के अंत तक 
कुमुविनि का वितरण 1 . 3 करोड़ रुपये था । इस परियोजना के कार्या. 
ग्वयन में हुई धीमी प्रमति का कारण यह बताया गया है कि गौगियो 
बनाने के लिये अच्छी किस्म की लकड़ी उपलब्ध नहीं थी । 


( ५ ) टेरी विकास परियोजना 

5 , 13 कर्नाटक , मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिये स्वीकृत तीन 
गरी विकास परियोजनामों में से मध्य प्रदेश और राजस्थान के परियोजना 
प्राधिकारियों में भारत हेरी निगम से उनकी प्रामान शतों के कारण धन लेना 
पमन्द किया है । केवल कर्नाटक बुरी पिकान परियोजना में मकर गायों के 
कार्यक्रम का वित्तपोषण कृषिनि की पुनर्वित्त सहायता से बैंकों 


( छ ) बाजार केन्द्र परियोजनाएं 

5 . 18 बिहार और कर्नाटक के लिये मंजूर की गई दो बाजार केन्य 
परियोजनाओं में से बिहार बाजार केन्द्र परियोजना के लिये , वर्ष के 
पौरान वितरण पूरा कर लिया गया है और अंगिसंष के 138 लाख 
हॉलर के ऋण का उपयोग कर लिया गया है । कर्नाटक थोक बाजार 
केन्द्र परियोजना में शुरू में सोचे गए 39 गाजार केन्द्रों को स्वीकृति 
प्रवान कर दी गई है । परियोजना को समाप्त करने की अवधि म 
1981 के अंत तक बढ़ा दी गई है । जून 1980 के अंत तक कुपुतिमि 
का वितरण 5 . 5 करोड़ रुपये हुमा । विसपीवण के लिमं परियोजना के 
अंतर्गत 5 और बाजार केन्द्रों को गामिन्न कर लिया गया है । परियोजना 
के अंतर्गत शामिल करने के लिये प्रतिरिक्त मागारों का चयन कर लिया 
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परियोजना के अन्तर्गत पुमिनि में 8 योजमामों के अंतर्गत देती के विकास 
विकास के लिए तकनीकी अनुमोदन के विया है । इस परियोजना के 
मैतर्गस 1 . 1 करोड़ रुपये का पुर्विस विसरित किया गया है । 
( ख ) अन्य महायता एजेंसियों द्वारा दी गई सहायता 

5 . 26 वर्ष के दौरान 2. 51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेत विकास 
कार्य करने के लिये राजस्थान कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजनामों की 
स्वीकृति प्रष्ट्रिीय कृषि विकास निधि " ने दी इस परियोजना के 
अंतर्गत 1980 - 81 से शुरू होने वासी 5 वर्ष की अवधि के लिये लगभग 
42 करोड़ रुपये की सीमा तक कविनि धारा पुनर्वित्त सहायता का 
प्रावधान है । 

5. 27 वर्ष के दौरान यूनाइटेड किंगडम ( 150 लखि पोप ) 
यूरोपियन इकोनोमिक कम्यूनिटी से ( 500 लाबालर ), सी पाई गे 
ए से ( 250 लाच अलर ) ऋण का उपयोग किया गया । भारत सरकार 
ने स्विट्जरलैण्ड , नीदरलैज मोर अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी 
( पहली किश्त ) मे क्रमशः 400 लाख स्विस फ्रैंक , 500 लाख डीएफ 
एल और 200 लाख डालर के ऋणों के लिये करार निष्पावित कर 
लिये है । पश्चिम जर्मनी की केएफडम्ल्यू याद परियोजना की प्रस्तावित 
पापूर्ति के प्रतर्गत बनाई गई सहयोगी मिधियों में से " ईसी " देशों से , 
800 लाख डालर का और ऋण अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेसी 
से और इंग्लैण्ड से भी ऋण लेने की बात काफी मागे बड़ी हुई है । 


गया है और पुषिनि को भेजने के लिये परियोजना रिपोर्ट तैयार कर 
ली गई है । 
( क ) बागवामी परियोजना 

5 . 19 हिमाचल प्रदेश मेव अभिसंस्करण और विपणन परियोजना 
में केवल पंपों को छोड़कर पंकिंग पौर श्रेणीकरण केन्द्रों जैसी सुविधायें 
कविनि ने स्वीकृत कर दी है । 5 श्रेणीकरण और पकिंग केन्द्र मय तक 
गुरू हो धुके हैं और बाकी केम्न शीघ्र ही शुरू कर दिये जायेंगे । हिमाचल 
सरकार ने भारत मरकार से अनुरोध किया है कि ऋण की ममाप्ति 
अवधि बढ़ाकर दिसम्बर 1981 कर दी जाए । 

5 . 20 जम्मू और कश्मीर बागवानी परियोजना में कृपुमिनि द्वारा 
बैंकिंग प्लान को जनवरी 1979 में अंतिम रूप दे दिया गया था । 
पकिंग पीर श्रेणीकरण केन्द्रों के लिये पोजनायें मंजूर की गई है । 
( म ) सिंचाई परियोजना 

5 . 21 हरियाणा सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जूम 1980 के अंत 
में कविमि के वितरण 7 . 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गये थे , जिससे 
52 साब डालर के ऋण की पात्रता प्राप्त हो जाएगी । जल नालियां 
बनाने के कार्यक्रम में भी काफी प्रगति हुई है । मीमेंट , ईट पीर कोयले 
जैसे भवन निर्माण के सामान की कमी के कारण इस परियोजना की 
प्रगति काफी हब तक मंद पड़ गई है । बाजार केन्द्रों और संवर्धन 
मलकों जैसे अन्य घटकों को अन्तर्गत प्रगति संतोषजनक थी । पंजाब 
सिंचाई परियोजमा में जूम 1980 के अंत में विनि को वितरण 5 . 5 
करोड़ रुपये तक पहुंच गया । यह परियोजना प्रगति पर है । 
( ज ) समन्धित कई विकास परियोजना 

5. 22 समम्मित हई विकास परियोजना में समयानुकूल ( मौल्मी ) 
ऋण पाता वर्ग के अंतर्गत कुविनि मे कुल 3 . 2 करोड़ रुपये की राशि 
के दावे किए हैं , जिमसे इस वर्ग के लिये निर्धारित 78 लाख डालर में में 
मियम को 40 लाख डालर को ऋण पावता मिल जाएगी । 1980 - 81 
के चालू खरीफ मौसम के दौराम मोर भी प्रगति होने की संभावना है । 
मोटाई और बोण अभिसंस्करण के लिये दोधविधि पटक के संबंध में 
हरियाणा में एक बिनोला प्रभिसंस्करण इकाई और दो मोटाई और 
दबाव इकाइयों और महाराष्ट्र में एक विलायक निस्तारण संयंत्र की 
स्वीकृति इस परियोजना के अंतर्गत दी गई है । परियोजमा का भौतिक 
कार्याम्बयम संतोषजनक है और शीघ्र ही संयंत्र चालू किए जामे की संभावना 
है । इसके अतिरिक्त हरियाणा में तीसरा मोटाई केन्द्र और महाराष्ट्र 
में बीज अभिसंस्करण - इकाइयां सथा विलायक मिस्सारण मंत्र पुविनि 
के विचाराधीन है । 
(ट ) हाल ही में तैयार हुई परियोजनाएं 

5 . 23 एक बहराज्यीय काजु परियोजमा की बातचीत अप्रेल 1980 
मैं पूरी की गई है, जिसम विसंष का कुल 220 लाख डालर का 
ऋण लगा हमा है । इसके अन्तर्गत अघ्रि प्रवेश , कर्नाटक , केरल पीर 
उड़ीसा अति हैं । इस परियोजना के किंग प्लान की प्रतिम रूप दिया 
जी का है । कटिक रेशम उत्पावन परियोजना ( 540 लाख सालर ) 
की गातचीत भी प्रैल 1980 में पूरी हो गई । 
( 8 ) भासू परियोजनामे 

5 . 24 तीसरी पुरिनि ( सामान्य पवस्था ) साख परियोजमा 
विसम्बर 1981 में समाप्त होनी है । इस परियोजना के अनुक्रम में 

विमि प्रविसंघ से अपनी बीपी ( सामान्य व्यवस्था ) संपन्न परियोजना 
के प्रस्तावों की तैयारी में लगा हुआ है । 


अन्य पिकास कार्य 
निगरामी पीर समवर्ती मूल्यांकम 
____ योजना के मिरूपण , मूल्यांकन और कार्यान्वयम में सुधार लाने की 
दृष्टि से मूल स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमो के कार्यान्वयम की पर्याप्त जान 
कारी प्राप्त करने के उद्देश्य की पूर्ति , विभिन्न अध्ययमों के माध्यम से 
करमे का विचार है । इन अध्ययनों को कार्यान्वयन , निगरामी मध्ययन , 
समवर्ती मूल्यांकन , मोर परवर्ती मूल्यांकन जैसी विभिन्न प्रमुवर्ती कार्या 
भ्वयन के नाम दिये गये हैं । परियोजना के पूर्ण होने जैसी रिपोर्टों सहित 
निगम का संबंध इस प्रक्रिया में बहुत निकटता का रहा है । 

6 . 2 किमी भी समय परिपालन के लिये दी गई विभिन्न योजनानों 
के संबंध में निगरानी मोर समवर्ती मूल्यांकन के मध्ययन पयमात्मक 
भाधार पर करने होंगे । इस तरह , वर्ष 1979 के दौरान निगम ने देश 
के विभिन्न भागों में चल रही 157 योजमानों का परिवीक्षण समवर्ती 
मूल्यांकन किया है । इन प्रध्ययमों के निष्कर्षों से कायोम्पयन करमे वाम्मे 
बैंकों को अवगत करा दिया गया है । इसके अतिरिक्त विश्व बैंक के 
कहने पर निगम में माध्र प्रदेश में पोचम्पक सिंचाई परियोजना के चुने 
हुए क्षेत्रों में धूणी जल पूर्ति प्रणाली (बाराबन्दी ) का परीक्षण और 
मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया है । 

8 . 3 वर्ष दर वर्ष स्वीकार की जा रही योजमामों के कारण मिमम 
अपनी योजनाओं को योजना जम्मुख निगरामी से जिला उन्मुस निगरानी 
( जि . उ . नि . ) में बदलने का प्रस्ताव करता है । नए प्रस्तावों के अनुसार 
भौगोलिक क्षेष इकाई होगा और विभिन्न क्षेत्रों एवं सभी को 
से संबंधित योजनाओं का परिवीक्षण किया जाएगा । चूंकि जिला उन्मम 
निगरामी का विचार नया है । इसलिये योजमा की संभावमा का जायजा 
खेमे प्रौर इस उद्देश्य के लिये अपेक्षित मार्ग निर्देश तैयार करने के लिये 
प्रारंभिक अध्ययन करना उचित समझा गया है । ऐसे अध्ययन में विभिन 
क्षेत्रों के निवेश शामिल होंगे और इसमें एक से अधिक बैंकों के कार्य 
कलाप शामिल होंगे । मपेक्षित कार्यक्षमता और जनशक्ति में भी प्रसर 
पा सकता है । सवनुसार, को प्रारंभिक मध्ययन , एक प्राध्र प्रदेश के कृष्णा 
जिले में पार दूसरा उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में शुरू किया पूरा किया 
गया है । 
परियोजना समाप्ति रिपोर्ट 

___ 6 . 4 निगम के स्टाफ ने भग सके 10 परियोजना समाप्ति रिपोर्ट 
पूरी कर ली है । इनमें से 9 प्रत्येक राज्य से संबंधित कप ण परि 


II . अन्य अंतरराष्ट्रीय सहायता एजेंसियों द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनायें 
( क ) ऋडिमस्टल्ट फर बावरोफाऊ ( 20 एफ० उम्स्यू० ) द्वारा सहायता 
प्राप्त परियोजना 

5 . 25 पश्चिम जर्मनी की के० एफ० रब्ल्यू० की सहायता से मध्य 
प्रवेश के होशंगाबाद जिले में कार्यान्वित की जा रही कमाण क्षेत्र 
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[ भाग III . बण्ड 


योगमा पोर पहली कृविनि साख परियोजमा है और इन्हें अन्तर्राष्ट्रीय 
विकास संघ को प्रस्तुत कर दिया गया है । बिहार कृषि साख परियोजना 
पौर दूसरी रुविन मास परियोजना से संमंधित परियोजना समाप्ति 
रिपोर्ट तैयार करने का कार्य वर्ष के दौरान ऐसी सूचमायें इकट्ठी करमे 
के साथ शुरू किया गया था , जिन पर विशेष ध्यान दिया आए । बिहार 
परियोजमा समाप्ति रिपोर्ट के संबंध में निगम ने बिहार राज्य भमि 
विकासक और इसमें भाग लेने वाले अन्य वाणिज्य बैंको की सहायता 
से बेतलाभ मर्वेक्षण पहले ही पूरा कर लिया है । इसके प्रांकड़ों का संसा 
धम एवं सारणीव करने का कार्य हाथ में है । दूसरी पुविनि साख 
परियोजना के मामले में कोई क्षेत्र सबक्षण नहीं पिया गया है । निगम और 
वित्तपोषक बैंकों में पहले से ही उपलब्ध प्राकड़ों के माधार पर परियोजना 
समाप्ति रिपोर्ट तैयार की जा रही है । अन्य प्राध्ययनों के संबंध में पहले 
किये गये सर्वेक्षण से प्राप्त प्रकिड़ों को इसके साथ जोड़ दिया जाएगा । 

6 . 5 विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि परियोजना का मुख्य 
उद्देम्प अति सिंचाई के विस्तार से कृषि उपज में वृदि " प्राप्त कर 
लिया गया है और कृषकों को विसीय लाभ सन्तोषजनक रहा है । ऋण 
वेने के तरीके में भी पर्याप्त सुधार के लक्षण दिखाई दिये है । मध्ययमी 
से यह भी पता चलता है कि अपेक्षित लघु कृषकों को शामिल करने का 
उद्देश्य भी पूरा हो गया है । कुछ राज्यों में ऋण देने की वाणिज्य बैंको 
द्वारा प्रारम्भ की गई बहु - अभिकरण पति की योजना लाभकारी सिख 
हुई है, क्योंकि इससे परियोजनामों का सीघ्र कार्यान्वयन हुपा है । 
मूल्यांकन 

6 . 6 वो मूल्यांकन अध्ययनों अर्थात कर्नाटक में काफी बागान की 
योजमा और महाराष्ट्र में लिफ्ट सिंचाई योजमा पर रिपोटों को अन्तिम 
रूप दिया जा रहा है । वर्ष के दौरान निगम में राजस्थान के कोरा जिले 
की सांगोड पंचायत समिति में एक लघु सिंचाई योजना का मूल्यांकम 
प्रध्ययन किया है । इसका क्षेत्र - सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और 
किड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त विविध निवेशों 
से संबंधित वो और योजनाओं के मूल्यांकन का प्रारम्भिक कार्य शुरू किया 
गया है, ये है - -कर्नाटक में मंगूर पेवा करने पोर मात्र प्रदेश में भेट 
प्रजनन से संबंधित योजनामों में निवेश करना । 


समितियां कार्यकारी वल मध्ययम प्राषि 

6 . 10 कविमि मे वो समितियों का गठन किया है इसमें से एक 
मितम्बर 1978 में योजना में सिंचाई के पम्पसेटों की मांग का अनुमाम 
लगामे और पम्पसेटों के लिये, ऋण देने वाली संस्थानों द्वारा अपमाई गई 
नीसियों एवं प्रक्रियामों की जांच करने और दूसरी का गठन मार्च 1978 
में भूमिगत जल का उपयोग करने की समस्या का अध्ययन करने के लिये 
किया गया था । पहली समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रगस्त, 1979 में प्रस्तुत 
की । इस ममिति ने अनुमान लगाया कि 1978 - 83 की अवधि में पम्प 
सैटों की कुल मांग 30 लाख होगी । इसमें 18 लाख बिजली की मोटरें 
और 12 लाख डीजल इंजन होंगे । इम ममिति मे उक्त अवधि में 
3 लाख बिजली के पम्पसेटों को बदलने की मांग का भी अनुमान लगाया । 

6 . 11 भूमिगत जल के उपयोग करने संबंधि समिति ने भी अपनी 
रिपोर्ट जनवरी, 1980 में प्रस्तुत कर दी है । जांच के माधार पर 
समिति ने भूमिगत जल के उपयोग के नए निष्कर्ष प्रस्तुत किये हैं । 
निगम ने इस समिति की सिफारिशें सामान्यतया स्वीकार कर ली है 
और प्रमुयी कारवाही हो रही है । 

6 . 12 भारतीय रिज बैंक में अप्रैल, 1977 में विशेषकर भूमि 
विकास बैंकों के सन्दर्भ में कृषि ऋण पर ब्याज की दर के संबंध में 
एक समिति का गठन किया था । इस समिति मे अपनी रिपोर्ट प्रस्तूबर 
1979 में प्रस्तुत की थी । इस समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार, 
भारतीय रिजर्व बैंक विचार कर रहा है । 


8 . 7 वर्ष के दौरान निगम ने निम्नलिखित प्रकाशन ( अंग्रेजी में ) 
निकाले हैं : 

1. अपनी मिट्टी जानिए 
2. सिषित कृषि 

3. फरवरी-दिसम्बर , 1979 के वीराम जारी किये गये परिपत्र 
प्रमुसंधान एवं विकास कोष 

8 . 8 गहन अध्ययन के माध्यम से ग्राम विकास समस्यामों के मारे 
में मई जानकारी प्राप्त करने के लिये कार्य -उन्मुख अनुसंधान परियोजनामों 
में लगे हुए सदस्य बैंकों महित अन्य संस्थानों मंगठनों को सहायता देने 
और विशेषकर भूमि विकास बैंकों में परियोजना तैयार करने , प्रांकड़े 
परिवीक्षण और मूल्यांकम करने के लिये तकनीकी कक्ष बनाकर उनकी 
कार्यक्षमता मजबूत करने के विचार से निगम में 1977 - 78 के दौरान 
अनुसंधान एवं विकास कोष स्थापित किया था । निगम उच्चस्तरीय तक 
मीकी स्टाफ के वेतम जैसे प्रमुख मदों पर होने वाले खर्चे का लगभग 
50 प्रतिशत अनुदान प्राधार पर वेने के लिये सहमत हो गया है । 
यह अनुदाम दी हुई अवधि के हिसाब से दिया जाएगा जिससे संबंधिप्त 
संस्था वर्ष बहन करने में समर्थ हो सकेगी । मम तक कुछ राज्य भूमि 
विकदम बैंकों ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुस कर दिये हैं जो विचाराधीन है । 

6 . 9 यह कोष एक विशेष समिति को देख रेख में कार्य कर रहा है, 
जिसमें प्रत्यों के अतिरिक्त एक कृषि अर्थशास्त्री एक कृषि प्रशासक 
और एक कृषि वैज्ञानिक शामिल है । इस ममिति की एक बैठक हो चुकी 


6 13 बढ़ती हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मवों की 
इकाई कीमत में उपयुक्त परिशोध करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक 
को समय -समय पर प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे । इस प्रश्न पर विचार करने के 
लिये निगम ने प्रमुख राज्यों में उपयुक्त माधार पर समितियों का 
गठन किया है , जिनमें संबंधित राज्य में पुविनि के प्रधान कार्यालय 
के महाप्रबन्धक प्रथवा बरिष्ठ निवेशक अध्यक्ष हैं और निगम के क्षेत्रीय 
निदेशक/वरिष्ठ निवेशक मदस्य सचिव है सपा प्रत्येक राज्य सरकार और 
राज्यों एवं राज्य भूमि विकास बैंकों में काम करने वाले प्रमुख वाणिज्य 
बैंकों से एक -एक प्रतिनिधि है । ये ममित्तियां विभिन्न योजनामों के प्रतर्गत 
इकाई लागत में परिशोधन हेतु सवस्य बैंकों के प्रस्तावों को जाँचेगी, 
जिससे निगम का प्रधान कार्यालय निर्णय ले सके । 
कार्यशालाएं और सेमिनार 

6 . 14 निगम में सरकार और वित्तपोषक बैंकों के कर्मचारियों के 
लाभ के लिये परियोजना निरूपण , मूल्यांकन , अनुवर्ती कार्यवाही मावि 
की सकनीकी जानकारी देने के लिए भुवनेश्वर में दो कार्यशालामी का 
मायोजन किया । 

6 . 15 निगम ने वर्ष के दौराम दो सेमिनारों का भी प्रायोजन किया । 
एक सेमिनार पम्पसेटों में गुणनियंत्रण पर अगस्त , 1979 में पुणे में 
प्रायोजित की , जिसमें पम्पसेटों में तकनीकी सुधार, किसानों द्वारा , पम्प 
सैटों का चयन करमे पौर पम्पसैट के लगाने तथा लगाने के बाद देख 
रेस के संबंध में बताया गया था । इस सेमिनार में भारत सरकार , राज्य 
सरकारों बैंकों , भारतीय मानक संस्थान , ग्रामीण विद्युत् निगम आदि के 
प्रतिनिधियों ने भाग लिया । दूसरी सेमिनार का प्रायोजन पंचवर्षीय योजमा 
कार्यक्रम में विभिन्न बागान कार्यक्रमों के लिये संस्थागत वित्त , विभिन्न 
जिस गोडों से अपेक्षित महायता लषु कृषकों की समयस्यामों पर विचार 
करने के लिये विमम्बर, 1979 में मेंगलूर में किया गया था । इस 
सेमिनार में अन्यों के अतिरिक्त भारत सरकार , योजना आयोग , जिस गोग , 
भूमि विकास बैंकों और पाणिज्य बैंकों के प्रतिनिधियों में भाग लिया । 

6 . 16 कृषि विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति का 
जायजा लेने के लिये भारत मरकार ने क्षेत्रीय बठकों का प्रायोजन करने 
का निर्णय लिया है , जिसमें कृपुविनि भाग लेगा । पुविनि के अधिकारियों 
ने कलकत्ता में हुई पूर्वी क्षेत्र और मद्रास में कई पक्षिणी क्षेत्र की बैठकों 
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में भाग लिया । इन बैठकों में तीमरी पुविनि साष परियोजना के पातर्गत 
योजनामो के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा की गई । 
प्रशिक्षण 

( i ) सेमिनार पौर मध्यस्मरीय स्टाफ 

6 . 17 वर्ष के दौरान 18 कृषि परियोजना पाठ्यक्रमो का प्रायोजन 
कृषि वैकिंग महाविद्यालय , पुणे में किया गया , जिसमे 542 अधिकारियो 
को प्रशिक्षित किया गया । इसके अतिरिक्त , एक क्षेत्रीय कृषि परियोजना 
पाठ्यक्रम का मायोजन बरिष्ठ और मध्यस्तरीय अधिकारियो के लिये 
बंगलूर में किया गया था । इसमे राज्य सरकारो , राज्य भूमि विकास 
बैंको मोर दक्षिणी क्षेत्र के वाणिज्य मंक के प्रतिनिधियो ने भाग लिया । 
परिष्ठ और मध्यस्तरीय अधिकारियो के लिये अब तक 95 प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रमो का प्रायोजन किया गया है जिनमें 2615 ( 1047 भूमि 
बैको 989 वाणिज्य बैंको से मोर 579 भारतीय रिजर्व बैंक और गज्य 
मरकारो से ) कर्मचारियो को प्रशिक्षित किया गया है । 
( ii ) कनिष्ठ स्तरीय भूमि विकास बैंक स्टाफ 

6 . 18 निगम के मार्ग निर्देशो पर राज्य मूमि विकास बैंको द्वारा 
संचालित कनिष्ठ स्तरीय भूमि विकास बैंक स्टाफ प्रशिक्षण कार्यक्रम 
बोपे वर्ष में भी जारी रहा । वर्ष में 4256 अधिकारियो के लिये 14 
राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा चलाए गए 174 पाठ्यक्रमो सहित प्रय 
मक प्रायोजित किये गये कुल पाठ्यक्रमों की सं० 656 हो गई है, जिनमें 
16308 अधिकारियो को प्रशिक्षित किया गया है । 

6 . 19 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण के विचार से पुषिमि के 
अधिकारियो ने इस वर्ष के दौरान 13 प्रशिक्षण केन्द्रो का निरीक्षण 
किया । कनिष्ठ स्तरीय स्टाफ के लिये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चालू करने 
का प्रस्ताव विचाराधीन है । 
( iii ) अन्य प्रशिक्षण व्यवस्थाये 

6 . 20 कृपुषिनि ने विदेशो के दर्शक - अधिकारियो के लिये प्राध्ययन 
की मुविधायें प्रदान की है । वर्ष के दौरान , श्रीलंका, इथियोपिया , प्रफ 
गानिस्तान और अन्य अफ्रीकी एशियाई देशो के 40 अधिकारियो को 
ऐसी सुविधा प्रदान की गई है । इसके अतिरिया राज्य सरकारो, मूमि 
विकास बैंको के 173 कर्मचारियो को भी इस तरह की सुविधायें दी गई 


को न्यायोचित वितरण करने और ( v ) 20 सूत्री कार्यक्रम से संबंधित 
पाहनुभो को प्रोत्साहन देने जैसे राष्ट्रीय लक्ष्यों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण 
भूमिका प्रवा करने के लिमे सक्षम है । 
रुपुविनि के संभावी ऋण कार्यक्रम 

___ 7 . 2 निगम के संभाषी ऋण कार्यक्रम और परिचालन नीति 
तथा पयतियां उपर्युक्स पृष्ठभूमि के प्राधार पर तैयार की गई है । 
लघु सिंचाई परियोजनाओं और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमो के 
कार्यान्वयन के माध्यम से पाने वाले वर्षों में मुख्य मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति 
होती रहेगी । कृषि उपज और रोजगार बनाने की नीति के बुनियादी 

आधार -सिचाई मे विस्तार करना होगा । 1980- 85 की अपधि के लिये 
मंभावी ऋण कार्यक्रम को 3, 000 करोड़ रुपये के लगभग पका गया 
है । पिछले अनुभवो और बढ़ते हुए ऋण में प्रतिबन्ध को ध्यान में रखते 
हुए कृपुविनि के पितरण मे 1981 से 1985 के दौरान 121 से 15 
प्रतिशत की दर से वृद्धि का प्रवाजा लगाया गया है । इस कार्यक्रम की 
सतत समीक्षा की जाएगी । 

7. 3 परियोजित कार्यक्रम की सफलता मुख्य रूप से विकास में तेज 
गति लाने के लिये प्राधारिक संरचना पर निर्भर करती है । बैंक के 
लिये व्यवहार्य परियोजनामों का निरूपण करने पर उनकी जानकारी 
देने के लिये तकनीकी एवं विस्तार सेवामों और प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध 
कराने के लिये कदम उठाए जा रहे है । इस संबंध में पुषिमि केन्द्रीय 
सरकार और राज्य सरकारों एवं वित्तपोषक संस्थानों को मक्रिय सहयोग 
वेगा । 
विकास की नीति 

7 . 4 लघु सिंचाई निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये ऋण देने के 
तरीकों में सुधार मौर भूगर्भ जल की सम् भाषना का अम्बाजा लगाने 
पर जोर दिया जाएगा । पुविनि भी सतही जल के सम्बन्ध में 
जल नालियां प्रादि के रख -रखाव में अपने प्रयत्न जारी रखेगा साकि उपलब्ध 
जलपूर्ति के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके । इसके 
अतिरिक्त पंपिंग इकाइयों में तकनीकी स्तर के सुधार की पानश्यकता को 
कृपुविनि में अच्छी तरह पहचाना है सपा बिमिक स्तरों पर गुण नियंत्रण 
को बनाए रखने के लिये पर्याप्त कदम उठाने के प्रयत्न किये जायेंगे । 
निगम का उद्देश्य वित्तीय बिचौलियों द्वारा प्रवान की जा रही तकनीकी 
विस्तार सेवा को विभिन्न चरणों में अस्तित्व में लाना है, ताकि परिकल्पना , 
प्रधिष्ठापन, रखरखाप और सर्विस की दृष्टि से लाभभोगियों के निवेश 
का ध्यान रखा जाए । अगस्त, 1979 में पुणे में पम्पसटों पर हुए सेमिनार 
के अवसर पर भिगम ने इस दिशा में शुरुमात की थी । 


6 . 21 देश में प्रबन्ध संस्थानो द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमो 
सेमिनारों में भाग लेने के लिये निगम ने अपमे 25 अधिकारियों को भेजा 


6 . 22 निगम ने प्रधान कार्यालय में सहायक विकास अधिकारियो के 
लाभ के लिये संपाधि में प्रशिक्षण कार्यक्रम का मायोजन भी किया था । 

7. भावी सभापमाएं 
निगम का उद्देश्य पंचवर्षीय योजना से अपने विकास कार्यक्रमो का 
गठजोड़ करना है । निगम की भावी संभावनायें छठी पंचवर्षीय योजना 
( 1980 - 85 ) पर अधिकतर निर्भर करती है । इस योजना को भारत 
सरकार प्रम तैयार कर रही है मन्तिम रूप दे रही है । इस योजमा का 
उद्देश्य कृषि और उद्योग में वर्तमान प्राधारिक संरचना से कुल प्रार्थिक 
लाभ की प्राशा 5 प्रतिशत की दर से है । विकास की नीति का मुख्य 
उद्देश्य प्रास्मनिर्भर प्रर्थ व्यवस्था का निर्माण करना है , जिसमें विशेषकर 
प्रामीण और बाहरी गरीयो के जीवन स्तर को ऊंचा उठामा होगा । इस 
संबंध में भूमिहीन मजदूरो , लघु और सीमांत किसानो पौर अन्य कमजोर वर्ग 
की समस्यामो पर अधिक जोर दिया जाएगा । जब योजना के दस्तावेजों 
को पन्तिम रूप दे दिया जाएगा, तब कृपुषिनि के कार्यक्रमों पर फिर से 
नई दृष्टि डालनी जरूरी होगी । फुपुषिनि ( i ) प्राषिक पति में पूजी 
के सही उपयोग को सुनिश्चित करने ; (ii ) अधिकतम कृषि उत्पादन ; 
( iii ) नियोजन के अवसर बढ़ाने ; (iv ) कमजोर वर्गों के लिये अधिक 
से अधिक पार्थिक सहायता मुहैया कराने के दृष्टिकोण से मार्षिक स्रोतो 


7 . 5 कुल वितरण में लघु सिंचाई और भूमि विकास का अनुपात 
धीरे धीरे मीचे पा रहा है, जबकि विविध प्रयोजनों के लिये दिया जाने 
पाला ऋण बढ़ता जा रहा है । एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रार 
खणस्तर मायोजना पर बनले हए जोर को ध्यान में रखते हुए , पुविनि 

आमतौर पर डेरी विकास , भेड़ प्रजनम, सुपर पालन , मुर्गी पालन पौर 
विशेष रूप से बागान और बागवानी , मछलीपालन , काजू पौर रेशम 
उत्पादन के अन्तर्गत अपने ऋण संविभाग को यहुशाखी बनाने में गति लाने 
का प्रयत्न करता रहेगा । पुषिनि वर्तमान बन क्षेत्रों और मिश्रित बम 
पोशों का उपयोग करने के लिये बनरोपण कार्यक्रम में मदद देगा । इन 
बागानों को कम मर्चे से नियमित बागानों में बदला जा सकता है । 
कपुविनि , विविध प्रयोजन के लिये दिये जाने पाले णो , जैसे शीत मत्रों 
के लिये ऋण के अन्तर्गत कुछ मूलभूत प्राधारिक संरचना की जरूरत 
पूरी करने के लिये प्रयत्न करता रहेगा । मेरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 
मच्छे पशुमों को उपलब्ध कराने के लिये निगम जहाँ मावश्यक हो, उपयुमत 
प्रजनम कैम्पों को सहायता देने का प्रस्ताव करता है । 

7 . 6 पाने वाले वर्षों में निगम लघु कृषकों को कम से कम 80 
प्रतिशत प्रण वितरण के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिये प्राम 
अर्थव्यवस्था में कमजोर वर्गों को प्रधिकाक्षिक वित्तीय सहायता देने का 
ठोस प्रयल करता रहेगा । 
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7 . 7 शिवर का विकास विलपोगा संगन के नाते निमम , विकास 
जयको की जानकारी रखो पौर उनका निरूपण करने वाले सदस्य 
बैंकों की कार्यक्षमता पड़ामे तथा उन कार्यक्रमों को प्रभावशाली इंग में 
कार्यान्वित करने , उनका पर्यवेक्षण मौर मूल्यांकम करने की दृष्टि से , 
इनकी संपति पर जोर देता रहेगा । इस उद्देश्य के लिये मोटे तौर पर , 
इन बैंकों पर भरोसा किया जाएमा भौर सवस्य बैंकों तथा राज्य सरकारों 
के कार्मिकों की निपुणता एवं कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिये प्रशिक्षण 
की व्यवस्था पर जोर दिया जाएमा । 

7. 8 निगम प्रण वितरण में भाग लेने वाले बैंकों द्वारा वसूली कार्य 
में मुधार लाने पर भी ओर देगा । घर निगम भारतीय रिजर्व बैंक के 
परामर्थ से बैंकों और राज्य सरकारों के बीच हुई सहमति के अनुसार 
पुनर्वास कार्यक्रमों का निरीक्षण भी करता रहेगा । निगम कृषि विकास 
पर ऋण की स्वीकृति और कृषि विकास को प्रोत्साहन देने के लिसे 
सारणी 18 - निषियों के स्रोत 


अपनी नीतियों और कार्यपद्धतियों की ससत समीक्षा भी करता रहेमा । 

7 . 9 परियोजना क्षेत्र के पर्यवेक्षण का कार्य वित्तपोषक बैंकों द्वारा 
किया जाएगा , जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संघाकों का 
ाण व्यवसाय हमेशा बढ़ता रहे । इस उद्देश्य के लिये पविनि के अपने 
संगठन को और मजबूत करना होगा । अत : इस कार्य में अधिक से अधिक 
सदस्य बैंकों और अनुसंधान निकायों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव 
किया गया है । 

8 . पित 
___ 1978 - 79 और 1979 - 80 के दो वर्षों तथा 1975 - 76 से 
1979 - 80 तक के पिछले पांच वर्षों की अवधि के दौरान अपने ऋण 
कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिये निगम को उपलब्ध निधियों के 
स्रोतों का पिपरण निम्नलिखित सारणी 16 में दिया गया है । 


1979 - 80 


जोड़ का 
प्रतिशत 


जोड़ का 
प्रतिशत 


लोत 


1978 - 79 


(करोड़ रुपये ) 
जुलाई 1975 से जोर का प्रतिमत 
जून 1980 
60 . 2 

0 . ३ 
5 . 1 

० . ३ 


5 . 2 + 


1 . 1 


4 . 0 


19 . 9 
5 . 0 
1 . 4 


5 . 6 
1 . 4 


5 . 0 


0 . 4 


1 . 7 


0 . 4 


1. प्रवत शेयरपूंजी और प्रारम्भिक निधि 
2. प्रारम्भिक पूंजी 
3. भारतीय रिजर्व बैंक की विशेष जमाराशियां 
4. भारत सरकार से ऋण : 

( क ) प्रविसंघ/ पुगि बैंक निधियां 

( स ) अन्य 
6. भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय कृषि 
माण (बीकालीन प्रवर्तन ) निधि से 
लिये गये उधार 


84. 8 
10 . 3 


23 . 9 

2 . 9 


104, 4 
60 . 8 


23. 2 
13 . 4 


432. 3 
70 . 8 


28. 3 

4 . 7 


21 . 9 


75 . 0 

44 . 1 
111 . 8 

1 . 9 
1 . 0 


12. 2 


21, 1 
12. 4 
31 . 6 
0 . 6 
0 . 3 


85. 0 

39 . 8 
154 . 4 

0 . 1 


18. 9 

8 . 8 
34, 2 


335 . 0 
188 . 8 
425 . 7 


7. कारा की गई गतियां । 
8. निमेष लेखा में पधारासि 
9. अनुसंधान और मिडास निधि 


8 . 7 


27. 8 
0 . 4 
0 . 1 


2 . 0 


356 . 2 


100 . 0 


450 . 9 


100 , 0 


1529 . 6 


100 . 00 


- 


- 


+ परा 8 . 31 


पोयर पूंजी 
___ 8 . 2 कृषि पुनर्वित्त मौर विकास निगम अधिनियम की धारा 20 
( 2) के प्रस्तर्मत निगम की चुकता पूंजी और प्रारक्षित निधि की 20 
गुनी राषि तक उसकी उधार लेने की क्षमता सीमित है । 30 जून 1980 
को निगम की प्राधिकृत और एकता शेयर पूजी क्रमश: 100. 0 करोड़ 

और 57. 5 करोड़ अपये पर अपरिवर्तित रही । 30 जून 1980 को 
लिगम की शेयर पूंजी में शेयर धारियों के विभिन्न वर्गों का प्रशवान 


मारणी 17 में दिया गया है । 
प्रारक्षित निधि 
____ 8 . 3 कर निर्धारण वर्ष 1979 - 80 से 5 वर्ष की अवधि के लिये 
पायकर और मधिकार से युमिनि को मुक्त करने के कारण गर्ष 1977 
78 के लिये दिये गये अन्तिम मायकर वापस मिले और उस वर्ष के लिये 
पायकर के लिये रखे गये 5 . 17 करोड़ रुपये की राशि को निगम की 
प्रारक्षित निधि में अन्तरित कर दिया गया है । 


पारणी 17 - - शेयर पंजी में प्रेसवात मोत 
मभिवासा 


भोयर मूल्य जोड़ का प्रतिशत 
( करोगापये ) 


31 . 1 


9 . 2 


1. भारतीय रिजर्वक 
2. मध्यवर्ती भूमि विकास बैंक 
३. राज्य सहकारी बैंक . 
4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित प्रमुसूचित पाणिज्य बैंक 
5. भारतीय जीवन बीमा निगम 
6. मन्य बीमा पौर निवेश कम्पनियां 


31072 
9268 
4584 
1081 
893 


4 . 6 
11 . 1 


54, 0 
18 . 1 

8 . 0 
19 . 3 
1 . 6 
1 , 0 


0 . 9 


592 


0 . 6 


57500 


67 . 5 


100 . 0 
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भारत सरकार से ऋण 

वर्ष के दौरान निगम ने 164 . 9 करोड़ रुपये भारत सरकार से 
उधार लिये जो विभिन्न परियोजनामों के अन्तर्गत वितरित की गई राशि 
की प्रतिपूर्ति के बराबर थे । इसमें अविसंघ अंपुषि बैंक से 104 , 4 करोफ़ 
और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेसियों / दशों जैमें ईईसी ( 34 . 0 करोड़ रुपये ) 
यू० के० ( 26 . 0 करोड़ रुपये ), सीप्राईसीए ( 0. 26 करोड़ रुपये ) 
और पश्चिम जर्मनी की के० एफ० हुम्ल्यू० ( . 26 करोड़ रुपये ) के 
अन्तर्गत 60 , 5 करोड़ रुपये शामिल हैं । 
गाजार में लिया गया ऋण 

8 . 5 अपने वायदों को पूरा करने के लिये निगम द्वारा वित्तीय 
साधन जुटाने के विविध स्रोतों में से एक मुख्य स्रोत के रूप में खुले बाजार 
से ऋण लिये जाते हैं । वर्ष के दौरान पुविनि ने कुल 39 . 8 करोड़ 
रुपये की राशि की बोडों की पन्द्रहवीं अखला जारी की । इन बांडों को 
6 प्रतिशत ब्याज दर से 10 वर्ष की पुगाई अवधि के लिये सममूल्य 
पर जारी किया गया था , । जून 1980 के अन्त में पुविनि द्वारा 
खुले बाजर से लिये गये ऋण की कुल राशि 286 . 0 करोड़ रुपये थी । 
पन्द्रहवीं श्रृंखला के लिये विभिन्न अभिदाताओं से प्राप्त अभिवान की 
कुल राशि तथा पिछली श्रृंखलाओं के फुल योगदान की राशि सारणी 
18 में दिखाई गई है । 


भारतीय रिजर्व बैंक से लिया गया उधार 

8 . 6 भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष में गष्ट्रीय कृषि ऋण ( वीर्ष 
कालीन प्रवर्तन ) निधि में 85 . 0 करोड़ रुपये की ऋण सीमा मंजूर की 
और निगम ने इस सीमा का पूरा उपयोग किया । पिछले ऋणों को किस्तें 
पकाने के बाद जून 1980 के अन्त में इस शीर्ष के अन्तर्गत लिये गये 
ऋणों की बकाया गशि 314 . 7 करोड़ रुपये थी । 

8. 7 भारतीय रिजर्व बैंक ने 10. 0 करोड़ रुपये की अल्पकालीन 
ऋण सीमा मंजूर की , किन्तु इस वर्ष में इस सीमा से कोई राशि निकाली 
नहीं गई । 


चुकौतियां 


8 . 8 वर्ष के दौरान सदस्य बैंकों द्वारा की गई पुकौसियों की राशि 
154. 4 करोड़ रुपये रही । जबकि पिछले वर्ष के दौरान उक्त राशि 
111 , 8 करोड़ रुपये थी । जून 1980 के अन्त सक सदस्य बैंकों द्वारा 
442. 0 करोड़ रुपये की राशि चुकाई गई , जिसका म्योरा सारणी 19 
में दिया गया है । 

टिप्पणी : वाणिज्य बैंकों में मेगा बैंक शामिल है । 


सारणी 18 - विभिन्न एजेंसियों द्वारा बांगे में अभिवान 


( करोड़ रुपये ) 


मभिवाता 


I # XIV 


XV 


जोड़ 


- 


- 


68 . 8 
90 . 5 


11 . 2 
18 . 1 


14. 4 


3 . 1 


1. भारतीय स्टेट बैंक पौर सहायक बैंक 
2. राष्ट्रीयकृत बैंक 
3. मन्य वाणिज्य बैंक 
4. भारतीय जीवन मीमा निगम 
5. प्रम्प बीमा पौर निवेश कम्पनिया 
6. सहकारी बैंक 
7. भन्य 


80 . 0 
108 . 6 
17 . 5 

3 . 1 
1 . 6 
73 . 0 


2 . 7 


1 . 0 


1 . 4 


0 . 2 


8 . 8 


67 . 2 
1 . 4 


0 . 2 


__ 1 . 6 


246 . 4 


39 . 6 


286. 0 


- 


- 


सारणी 19 – पुनर्वित्त की चुकौती 


(करोड़ रुपये ) 


एजेंसी 


जोड़ 


कषि पुनर्मित्त और अंतर्राष्ट्रीय विकास 
विकास निगम संभ की सहायता 
की योजनायें प्राप्त योजनायें 


1. अनुसूचित वाणिज्य बैंक 
2. राज्य भूमि विकास बैंक 
3. राज्य सहकारी बैंक 


138 . 6 
77. 7 
12. 2 


53. 1 
154 . 9 


191 . 7 
232 . 6 
17 . 7 


5 . 5 


जोड़ 


228 . 5 


213 . 5 


442 . 0 


9 . संगठन और अन्य बातें 
शेयरधारी 

वर्ष 1979 - 80 के दौरान दि भारत प्रोवरसीज बैंक लि . और 
तीन क्षेत्रीय ग्रामीण मैक कृपुषिनि के सदस्य हुए । पिछले वर्ष के 156 
मदस्यों के मुकाबले जून , 1980 के अन्त तक निगम के कुल सदस्यों 
की संख्या 160 तक पहुंच गई (विवरण 12 ) । 
निदेशक मण्डल 

9. 2 वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकें 6 बार हुई । 
4 - 39GI/ 81 


9 . 3 भारत सरकार ने डा० एम० एम० स्वामीनाथन और श्री के . 
पी० ए० मेनन के स्थान पर कृपुषिनि अधिनियम , 1983 की धारा 10 
( सी ) के अन्तर्गग निगम में क्रमशः श्री एस० एस० पुरी, सचिव , भारत 
सरकार, कृषि मंत्रालय ( कृषि प्रौर सहकारिता विभाग ) और श्री एस० 
सी० वर्मा, सषिय , भारत सरकार , ग्रामीण पुननिर्माण मंत्रालय को मिवेशक 
के रूप में नामित किया है । 
___ 9. 4 भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यभार से अवकाश प्राप्त होने के 
कारण श्री के . माधवदास 28 जून , 1979 से निगम के निदेशक पर से 
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व्यासयात्मक टिप्पणियां 
1. राशियो को निकटतम लाख रुपयो करोड़ रुपयों में पूर्णाकित कर दिया 
___ गया है । 


2. विवरणों में निम्नलिखित चिह्नों/संक्षिप्त नामों का उपयोग किया 

गया है । 


बिह : @ 


अद्यतन उपलब्ध माकड़े 
शून्य या नगण्य 


संक्षिप्त नाम : 


मुफ्त हुए । उनके स्थान पर कृषि पुनर्षित और विकास निगम अधिनियम , 
1963 की धारा 10 ( मी ) के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने डा० 
म० वि० हाटे को निगम के निदेशक के रूप में मामिल किया । बोर्ड 
ने डा० स्वामीनापन और श्री मेमन की सेवामों की सराहना की । 
हिन्दी का प्रयोग 

9. 5 दिन प्रतिविन हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग को लोकप्रिय 
बनाने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक की राजभाषा कार्यान्वयन समिति 
में कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम का प्रतिनिधित्व जारी रहा । वर्ष 
के दौरान निगम ने दो और क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात् प्रहमदायाव और 
मोपाल में हिन्दी कक्षो की स्पापना की । ऐसे अधिकतर फार्मो, मानक 
मसीवों , रजिस्टरों और सूचना पट्टों, को जिनका प्रधान कार्यालय और 
क्षेत्रीय कार्यालयों में उपयोग किया जाता है, दोनों भाषामों में तैयार करा 
लिया गया है । निगम में हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया 
जाता है । श्रेणी III और IV से संबंधित कार्यालय प्रादेशों को हिन्दी 

और अंग्रेजी पोनों भाषामों में जारी किया जाता है । भारतीय रिजर्व 
बैंक की अनिवार्य हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत वर्ष के दौरान निगम 
के प्रधान कार्यालय में खोल गये केन्द्र में 31 अधिकारियों को हिन्दी 
का प्रशिक्षण दिया गया । निगम के नमामिक प्रकाशन ए पार० डी सी 
न्यूज में कुछ लेखों का हिन्दी रूपांतर प्रकाशित किया गया । 
विवेश यात्रा 

9 . 6 वर्ष 1970 - 80 के दौरान निगम के प्रबन्ध निदेशक के साथ 
मन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने 5 मार विदेश यात्रायें की पौर इस पर 
कुल व्यय 1, 32, 000 रुपये हमा । 


प्रयोजन : 


लासि 


ग्राविनि /विकृप 


भूवि कक्षेवि 


कुम/ छउ कमेके 


बान /वानी 
मुपा , 
भेपा/ सुप! 
मपा 


देवि 


- सघु सिंचाई 
प्रामीण विधुतीकरण निगम विशेष 

कृषि परियोजना 
--- भूमि विकास उगार संरक्षण कमाण्ड 

मेख विकास 
- कृषि मशीनीकरण /कृषि उपकरण 
कृषि सेवा केन्द्र 

बागान/ बागवामी 
- - मुर्गी पालन 
--- मेड़ पालन सुमर पालन 
- - मत्स्य पालन 

- री विकास 
...- मंडार और बाजार केन्द्र 

— पन उद्योग 
--- कृषि विमानम 
- समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 
---- समन्वित कई विकास परियोजना 
--- गोबर गैस संयंत्र 
. --दीविधि 
— अल्पावधि 
- भाग्य 
— संयुक्त प्रयोजभ 


लाम 

9 . 7 वर्ष 1979 - 80 के दौरान विनियोजन के लिये उपलब्ध निगम 
का निधल लाभ 1837 . 16 लाख रुपये रहा । निदेशक निम्न प्रकार 
नाम के विनियोजन की सिफारिश करते हैं : 

लाख रुपये 
अनुसंधान और विकास निधि में अन्तरण 

300 . 00 
प्रारक्षित निधि में अन्तरण 

506 . 54 
भवन निर्माण निधि में अन्तरण 

500 . 00 
मशेयरों पर लाभांश 

330 . 62 


भपौरमा 
बन , 
कृषि 
समावि 
सहविप 
गोसे 
वीम 


अन्य 


संप्र, 


- 


- 


जोड़ 


1637. 16 


एजेंसी : 


1. राभूवि बैंक 
2. वा बैंक 


निदेशकों की ओर से 
एम० रामकृष्णय्या 

मध्यक्ष 


- - राज्य भूमि विकास बैंक 
-~ - अनुसूचित वाणिज्य बैंक ( मेलीय 

प्रामीण बैंक सहित ) 
-~ - राज्य सहकारी बैंक 

क्षेत्रीय प्रामीण बैंक 


3. रास बैंक 
4. योगा क 


16 अगस्त 1980 


विवरण 1 
1979- 80 के दौरान मंजूरियां - अनवार और राज्यवार 


लाच रुपये 


क्षेत्र राज्य संघ शामिन क्षेत्र 


वित्तीय सहायता 


योजनामों की 
संख्या @ 


पुषिनि के वायवे राज्य सरकारों / 
बैंकों के वायदे 

5 


1 


- -- 


10 


115 


4807 


3726 


1081 


I. उसरी क्षेत्र 

दिल्ली , 
हरियाणा 
हिमाचल प्रदेश 
जम्मू तथा कामीर 
पंजाब 
राजस्यान 


73 


62 


II 


208 


99 
8851 
3368 


78 
7001 
2709 


12 
1850 
659 


150 


491 


17208 


13585 


3623 


- 


- 


- 
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- 
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- 


565 


2069 

72 

37 
2178 


42 


578 


3996 


155 


2629 


740 
390 
143 


1235 


7867 


1276 


10595 


13604 


1539 
2648 
4187 


24199 


II . उत्तर पूर्वी योग 
मसम 

2634 
मणिपुर 

80 
त्रिपुरा 

5 
124 

2756 
III. पूर्वी क्षेत्र 

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह 
विहार 

240 

4736 
मीसा 

3021 
पश्चिम बंगाल 

109 

1378 
505 

9143 
IV मध्यवर्ती क्षेष 
मध्य प्रदेश 

443 

12134 
उत्तर प्रदेश 

501 

16252 
944 

28386 
V . पश्चिमी क्षेत्र 

दादरा और नगर हवेली 
गोवा 

18 

146 
गुजरात 

3784 
महाराष्ट्र 

341 

6938 
488 

10870 
VII. दक्षिणी क्षेत्र 
मांध्रप्रदेश 

522 

13419 
कर्नाटक 

3904 
केरल 

155 

2550 
पारिरी 
तमिलनाडु 

189 

3229 
1105 

23452 
जोड़ ( I मै ( VI ) 

3657 91815 
@ किग योजनाओं के अन्तर्गत आने वाली समन्धित ग्रामीण विकास परियोजमायें इनमें शामिल नहीं है । 
टिप्पणी : वर्ष के दौरान पण्डीगढ़, मेघालय, और नागालैण्ड में कोई नई योजना मंजूर नहीं की गई । 


166 


30 


128 


3162 
5539 
8819 


622 
1399 
2051 


2501 


239 


690 


109 18 
3214 
1995 

45 


50 


555 

5 
661 
4412 


2868 


19040 


75688 


16127 


विवरण 2 . 30 जून 1980 तक मंजूर योजनाओं का विवरण- प्रयोजमवार 


लाख सये 
वितरण 


प्रयोजन 


योजनाओं की सं० वित्तीय सहायता 


पुषिमि के वायवे 


सरकारी बैंको के 
घायदे 


5059 


613 


112944 

6578 
27883 


1803 


27627 

4403 
11528 
5364 

847 
1603 


6280 


1844 


लघु सिंचाई 
भूमि विकास 
कृषि मशीनीकरण 
बागान, बागवानी 
मुगत्पालन/मेडपालन/ सुपरपालन 
मत्स्यपालन 
गरी विकास 
भंडार और याजार केन्द्र 
रुषि बिमामन 
बन उद्योग 
गोबर गैस संयंत्र 
अन्य 
समन्वित ग्रामीण विकास 
परियोजना 


218414 
21399 
48515 
26619 

4422 
7378 
10502 
17257 

53 
1209 
838 


1161 

642 
575 
1035 
1052 


190787 
16996 
36987 
21255 

3575 
5775 
8551 
14205 

40 
908 
636 
1860 
6082 


1951 
3052 

13 
301 


3254 
3031 
10661 

17 
263 


26 


91 


119 


202 
414 


165 


2274 


550 


6762 


680 


395 


जोड़ , 


12225 


365642 


307657 


5 7985 


173819 


सूचना : समन्वित कई विकास परियोजनामों के अधीन वितरित अल्पावधि ऋण शामिल नहीं है । 
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पिवरण 3 


1979 - 80 के दौरान मंजूर योजनामों का भाकारवार वर्गीकरण 


लाख रुपये 


लघु सिंचाई 


भूमि विकास 


कृषि मशीनीकरण बागान/बागवानी मुर्गीपालन मेर 

पालन सुपर 
पालन 


योजना कापाकार 


संम्मा राशि 


संख्या राशि सम्मा राशि संख्या 


राशि 


संध्या राशि 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


5 लाख रुपये तक 
5 से 10 लाख रुपये तक 
10 से 25 लाख रुपये तक 
25 से 50 लाख रुपये तक 
50 से 100 लाख रुपये तक 
100 लाख रुपये से ऊपर 


259 77780 17985 25583 194 235 425 
281 2124 24 174 178 1469 6850881613 
5599117 17 242 134 2225 149 2498 34539 
145 51327 282 98 350468 22165 152 
___ 58 3927 10 849 15 10317 537 - 

57 17017 5 1439 12 3398 1 600 - - 


जोप 


1359 38094 


143 2945 


520 11882 


3766551 


355 1729 


( जारी ) 
लाख रूपय 


मत्स्य पालन 


डेरी विकास 


अन्य 


मंगर और बाजार 

केन्द्र 


फूल 


जोड 


योजना का प्राकार 


संख्या 


राशि संभ्या राशि 


संख्या राशि संख्या 


राशि 


संख्या 


राशि 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


5 लाख रुपये दक 


5 से 10 लाख रुपये तक 
10 से 25 लाख रुपये तक 
25 से 50 लाख रुपये तक 


76 158 196 56884 34484 224 _ 11823124 
36 287 130 87959 498 40 290 897 6840 
14 244 42 696 48 739 34554 _ 1031 168 . 
11 3924 127 20 723 16503 372 1 3011 
171 - - 1 81 16393 _ 6339 
1 110 1 112 3 526 2 236 82 23438 


127 


723 


50 से 100 लाख रुपये तक 


100 लाख रुपए से ऊपर 


जोड़ 


139 1262 


373 2382 


215 2891 


177 1870 3657 69606 


- 


- 


* समन्वित ग्रामीण विकास परियोजनाएं शामिल नहीं है । 
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विवरण 4 
30 जून 1980 तक मजूर योजनामों का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार वितरण 


लाख रुपए 


कोल/ राण्य/ संघशासित क्षेत्र 


एजेंसी प्रयोजन 


योजनामों की संख्या वित्तीय सहायता कुविनि के कुल 


बितरण 


वायचे 


कूटसंख्मा 


1979 - 802 30 जूम 1880 
पौराम 


1. उत्तरी क्षेत्र 

चम्बीगक 


2 


बाम पानी 


दिल्ली 


2 


130 


102 


कम 
मुषा 


व 


५ 


48 


32 


२० 


135 


108 


मुपा 


184 


141 


14 


112 


हरियाणा 


6819 


626 


लसि 
भूमि 


6137 

370 
2640 


5041 
139 


461 


22 


3620 


637 


1982 


कुम 
बान /वानी 
रेवि 


52 


10 


81 


69 
252 
16 


189 
12 


गोसं 


11137 


9400 


1342 


7304 


अमि 


938 


33 


प्राविनि 
भूषि 
कृम 


10333 

120 
325 
3912 


8355 

61 
266 
2935 

60 


3179 

33 

23 
2325 


165 


74 


मपा 

पा 
डेबि 


2 


5 


144 


125 


1499 


1199 


669 


30 


23 


भोरबा 
कृषि 
गोसं 
अन्य 
सकषिप ( म . प्र ) 


10 


390 


16460 


13043 


2114 


6331 


रेवि 


20 


15 
403 


442 


15 


268 


भगोरखा 
सरूविप ( प्र०म ) 
सहविप ( बी० म ) 


- 
224 


15 
373 
102 


179 


102 


688 


597 


490 


375 


483 


28283 


23040 


3946 


14010 


हिमाचल प्रदेश 


लसि 


बाम पानी 


5 11684 


116 


30 


जारी 


1080 
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- 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


विवरण 4 ( जारी ) 
30 जूम 1980 तक मजूर योजनाओं का राज्य , एजेंसी और प्रयोजनवार वितरण 


लाख रुपये 


फोन/ राज्य/ संघशासित क्षेत्र 


एजेंसी प्रयोजन 


योजमाओं की संख्या वित्तीय सहायता कृपुषिनि के कुल 


वितरण 


वायदे 


कटसंख्या 


30 जून 1980 


1979 - 80 के 
दौरान 


तक 


हिमाचल प्रदेश ( जारी ) 2 


29 


23 


842 


718 


177 


226 


10 


बान/वामी 
मुपर 
सुपा 
मेष 
समाविप 
प्रम्य 


38 
__ 24 


26 


966 


821 


181 


256 


1082 


910 


185 


286 


जम्मू और कश्मीर 


1 


85 


64 


प 


103 


77 


। 


कम 
पान/वामी 
भेपा 
रेवि 
प्रन्य 


18 


। 


। 


|| 


234 


176 


||SoN।।८० 


51 


- 


38 


कुम 
बान/ वामी 


" 


- 


८ 


रेणि 


15 


- 


10 


I 


समाविप 
अन्य 


R 


11 


105 


19 


339 


257 


135 


IN 


पंजाब 


60 


4207 


202 


लमि 
भूवि 


24 


1496 


3808 
1233 
1896 


69 
862 


2993 

611 
1612 


कम 


16 


2528 
187 
21 


141 


16 


बाम/ वामी 
मुपा 
रेषि 
मग्राषिप 
अन्य 


124 


93 


112 


8574 


7195 


1133 


5216 


66 


2147 


लसि 
ग्राविनि 


6726 
373 


789 
116 


149 


भूमि 


7976 
748 
239 
7273 
167 


195 


17 


42 


5464 


4461 


2346 

40 


126 


AR 


1 


122 


462 


49 


कृम 
कसे 
बान /वामी 
मपा 
उबि 
भंभौरवा 
गोर्स 
मनाविप 
प्रम्य 
मरूविप ( अ० प्र ) 


149 
557 
2294 

23 


60 
181 
1467 


1833 


416 


11 

3 


27 


486 


19442 


15334 


3835 


8555 


जारी 
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मिषरण 4 ( जागे ) 
30 जून 1980 तक मंजर योजनाओं का राज्य एजेमो पोर प्रयोजनवार वितरण 


लाख रुपए 


धोत्र राज्य संघशामित क्षेत्र एजेंसी प्रयोगन 


वितरण 


योजनामों की संख्या वित्तीय सहायता कृपुविनि के कुल 

वायदे 


कूटसंख्या 


30 जून 1980 


1979- 80 के 
दौरान 


पंजाब (जारी ) 


3 


18 


17 


16 


कृम 
भंभीरखा 
सरूविप ( अ . प्र ) 


747 


730 


651 


50 


- 


- 


- 


- 


765 


747 


50 


667 


603 


28781 


23276 


5018 


14438 


- 


- 


~ 


राजस्थान 


1 


140 


592 


3026 


लमि 
भूचि 


43 


5441 
506 
641 
159 


4998 
387 
480 
129 


कृम 


21 


90 


90 


बान मानी 


25 


175 


6747 


1994 


697 


3184 


2885 


246 


2403 
208 


417 


181 


1105 
181 

3 


83 


62 


3905 


3103 


237 


805 


लासि 
ग्राविनि 
भूषि 
कक्षेवि 
कृम 
कृसेफें 
बान/वामी 
मुपा 
भेपा 


1163 


862 


714 


58 


14 


50 


42 


33 


326 


127 


- 


293 

2 
1080 
1322 


118 


1312 
1653 


. 123 


695 


रेवि 
भमोरबा 
अन्य 
संत्र 


111 


96 


11 


22 


72 


16 


16 


84 
12125 


9644 


1021 


3803 


सं०प्र० 


16 


327 


293 


97 


97 


542 


19199 


15931 


1815 


7084 


1702 


77872 


63558 


10990 


36088 


II. उत्तर पूर्वी क्षेत्र 

असम 


1 


126 


114 


लसि 
बामवाली 


131 


118 


313 


282 


11 


10 


लमि 
भूमि 
कुम । 
बान / वानी 
सुपा 


78 


70 


10 


4830 


4038 


755 


भपा 


15 


14 


61 


54 


डेवि 
बंौरमा 
अन्य 


235 


176 


197 

2 


188 


5548 


4669 


286 


1004 


3 


बान/वामी 


68 


61 


___ 192 


192 


5 747 


4848 


286 


286 


1004 


नारी 
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विवरण 4 (जार ) 
30 जून 1980 नक मंजूर योजनामों का राज्य , एजेंसी पोरः प्रयोजनवार , वितरण 


लाग्न रुपा 


क्षेत्र राज्य/मंगशाषित क्षेत्र 


गजेंसी प्रयोजन 


योजनाओं की मम्या वित्तीय सहायता 


वितरण 


कृयुविनि के कुल 
यायदे 


की 


कूटसम्या 


30 जून 1980 


1979 - 80 के 
दौरान 


तक 


II . सत्तर पूर्वी क्षेत्र ( जारी ) 

मणिपुर 


2 


52 


47 


कम 
बान/वानी 


63 


57 


115 


104 


लमि 


56 


51 


बान/वानी 


15 


14 


सुपा 


17 


69 


मपा " 
प्रन्य 


28 


25 


186 


167 


11 


301 


271 


89 


मेषालय 


मुपा 


वन 


44 


54 


49 


मानमानी 


11 


10 


- 


- 


मागालन 


मंगोरखा 


NO 


मान/वानी 


11 


41 


11 


50 


मिपुरा 


2 


लसि 


17 


10 


बान/पानी 
मपा 
भंभीरता 
बम 
अन्य 


८ 


80 


120 


103 


297 


6283 


5328 


307 


1134 


III. पूर्वी मेन 

पंडमान और निकोबार 2 
ीप समूह 
बिहार 


बाम /वानी 


3507 


लसिं 
भूवि 


6572 
128 


5915 

96 


84 


142 


128 


83 


बान /पानी 


23 


18 


मपा 


46 


41 


6911 


6198 


360 


3684 
जारी 
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विवरण 4 (जारी ) 
30 जून 1980 तक मंजूर योजनामों का राज्य , एजेंसी और प्रयोजनवार किरण 


लाख सपए 


योजनानों की संख्या वित्तीय सहायता कविनि के कुल 

वायद 


वितरण 


व / राज्य संषासित क्षेत्र एजेंसी प्रयोजन 

की 
कूट संख्या 


1979 - 80 के 
दौरान 


30 जून 1980 


_ बिहार (जारी ) 


लसि 


348 


1323 


4297 
138 


प्राविनि 


49 


136 


9304 
781 
231 
2327 


8355 
390 
199 
2061 


3 


भूमि 
कृमि 


109 


11 


1361 

1 


25 


28 


158 


25 


मुपा 
मपा 
रेवि 
भगौरवा 
गोस 
बन 


127 


23 
143 
2082 

32 
118 


2359 

35 
166 

20 
62 


1953 


17 


संप्र 


55 


- 


673 


13469 


13474 


2108 


7829 


70 


53 


10 


707 


22450 


19725 


2468 


11523 


उड़ीसा 


लसिं 


389 


1274 


भूषि 


3123 
131 

80 
566 


42 


2799 
108 

60 
483 
104 


___ 14 


ON 


114 


बान वानी 
मपा 
पोस 
संप्रापिप 
प्रन्य 


8 


___ 44 


39 


119 


4072 


3603 


480 


1622 


लासि 


175 


402 


1425 


3944 
224 


3555 
112 


प्रापिनि 


29 


भूमि 


87 


19 


कसे 
बान/बानी 


133 


मुपा 


156 
18 
11 


भेपा 


10 


सुपा 


11 


10 


मप 


2 . 2 


401 


143 


359 
173 


8 


193 


71 


63 


63 


मंगोरखा 
समाविप 


38 


283 


6243 


4813 


563 


1784 


3 


40 


1744 


1569 


268 


622 


लसि 
सुपा 
मपा 
समापिप 


1773 


1596 


272 


636 


444 


44 . 


11088 


9812 


1315 


4042 


पारी 


5 -- 39GL/ 81 
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- 


- 


। 


विवरण 4 ( जारी ) 
30 जून 1980 तक मंजूर योजनामों का राज्य , एजेंसी और प्रयोजनवार वितरण 


लाख रुपए 


क्षेत्र राज्य/ संघशामित क्षेत्र 


एजेंसी प्रयोजन 


• योजनाओं की संख्या वित्तीय सहायता 


पुषिनि के कुल मायदे 


वितरण 


की 


कूट संख्या 


1979 - 80 के 30 जून 1980 

दौरान तक । 


पपिचम बंगाल 


1 


लसि 


112 


3058 


2757 


338 


70 


हम । 


189 


170 


61 


38 


343 


308 


43 


81 


बान /वानी 
मपा 


9. 


5 


661 


584 


13 


16 


186 


4251 


3829 


438 


1728 


लसि 


100 


1622 


198 


1250 


प्राविनि 


1836 

20 
303 


10 


15 


134 


273 
11 


12 


1683 


1515 


432 


कृसे 
बान /वानी 
मुपा 
मपा 


28 


99 


89 


65 


59 


32 


भौरमा 


443 


368 


67 


275 


216 


4492 


3975 


543 


. 21.53 


402 


8743 


7804 


981 


3881 


1554 


42289 


37348 


4765 


19447 


IV . मध्यवर्ती क्षेत्र 


मध्य प्रवेश 


लासि 


303 


1146 


7004 


18669 

271 


16898 

204 


भूषि 


40 


69 


246 


184 


86 


37 


बान/वानी 
समाविप " 


50 

8 


अन्य 


11 


39 


359 


19288 


17367 


1184 


7169 


लसि 


10460 
1039 


9101 
520 
330 


2007 
131 


प्राविनि 
कक्षेवि 


5338 
204 
68 


440 


41 


1770 


1329 


801 


83 


65 


42 


2 


168 


141 


बान /वानी 
डेवि 
मुपा 
भांपोरया 
पन 


16 


50 


39 


13 


504 


247 


630 
570 


456 


176 


गोस 


143 


107 


23 


22 


संपाविप 
प्रम्य 


3 


1070 


___ 15382 


12619 


2463 


6918 


भगोरखा 


18 


13 


1430 


34688 


29999 


3641 


14088 


जारी 
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- 


- 


- 


ग 


. . 


. 


विवरण 4 ( जारी ) 
30 जून 1980 तक मंजूर योजनाओं का राज्य, एजेंसी और प्रयोजनवार वितरण . 


लाख रुपए 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


क्षेत्र राज्य/ संघशासित क्षेत्र 


वितरण 


एजेंसी प्रयोजन 

को 
कूट संख्या 


योजनामों की संख्या वित्तीय सहायता कुविनि के कुल 

वायदे 


30 जून 1980 


1979- 80 के 
दौरान 


उत्तर प्रदेश 


लासि 


211 


2865 


15922 


31084 

140 


17 


मूपि 
फोनि 


207 


1453 


27833 

116 
1237 
163 
183 


10 . 


बान/वानी 
अघि 
भगोरखा 
समाविप 
प्रन्य 


217 
226 
106 


85 


503 


458 


245 


187 


485 


33974 


30262 


2865 


16156 


179 


4720 


2325 


26 


485 


12 


लमि 
प्रापिनि 
भूवि 
कोवि 


956 


199 


25 


43 


4023 
244 
713 

35 
7865 
131 
797 


602 


1822 


10391 

173 


कुस 


____ 7 


5832 

- 
284 


वि 


111 


966 


मुपा 


9 


26 


30 


26 


10 
3 


3 


21 


19 


178 


1892 


भेरपालन 
मपा 
मंपोरबा 
गोसं 
मप्राविप 
प्रम्प 


15 


3487 

54 
1208 
152 


2756 

41 
1076 
123 


48 


34 


___ 10 


10 


1201 


22715 


17875 


2795 


10629 


- 


64 


48 
155 


- 


भधीरवा 
संग्राविप 


155 

1 


150 


1 


220 


204 


150 


| 


1689 


56909 


48341 


5660 


26935 


3119 


91597 


78340 


9307 


41023 


V . पश्चिमी क्षेत्र 

दादरा नगर हवेली . 
गोवा 


लसि 


21 


17 


26 


22 


मुपा 


28 


470 


मपा 
गोसे 


259 


547 


440 


298 


24 


19 


बान/वामी 
मपा 


40 


30 


30 


64 


49 


66611489 


121 


1328 


- 


- 


जारी 


[ भाग III - खर 
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भारत का राजपन, अप्रैल 25, 1981 ( बैसाख 5, 1903 ) 
विवरण 4 (जारी ) 
30 जून 1980 तक मंजूर योजनामों का राज्य , एजेंसी पौर प्रयोजमवार वितरण 


लाख रुपए 


पोख/ राज्य संपशासित क्षेत्र 


एजेंसी प्रयोजन 


योजमामों की संख्या 


पितरण 


वित्तीय सहायता पुषिनि के 

कुल वायदे 


कूद संख्या 


1979 - 80 के 

दौराम 


30 जून 1980 

तक 


गुजरात 


लासि 


88 


4742 


5739 
351 


5365 
263 


233 


30 


22 


बान/ वानी 
रेवि 
समापिप 


238 


308 
106 


95 


104 


6535 


6983 


110 


5068 


135 


लासि 
प्राविनि 


1427 
103 


3144 
160 


भूमि 


4697 
639 

68 
2211 


4105 
270 

52 
1669 

32 
711 
54 


कृम 
कसे 


468 


40 


1408 

18 
456 
26 


127 
18 


656 


218 


342 


871 

68 
698 
308 

37 
365 


244 


मुपा 
मपा 
मंपोरया 
गोस 
समाविप 
अन्य 


242 


19 


28 
59 


350 


10108 


8234 


2378 


6808 


मेमोरया 


1 


455 


16645 


14218 


2497 


10866 


महाराष्ट्र 


1 


262 


13040 


1968 


लसि 
भूमि 


14497 

411 
272 


10689 

388 


368 


204 


437 


328 


मान/ बाही 
रेवि 


300 


375 


मपा 


29 


22 


अपा 


28 


38 
116 


गोस 
समाविप 


86 


28 


25 


382 


16328 


14476 


2039 


11328 


ससि 


498 


4260 
830 


638 
213 


2348 
213 


92 


30 


16 


63 


ग्रामिनि 
भूमि 
मलेवि 
कुम 
बान/ पानी 
मुपा 
भेपा 


148 
1172 


209 


1606 
1769 
103 


378 


6141 
1669 

39 
2007 
2333 
127 
356 

19 
230 
1582 
747 


22 


19 


31 


57 


283 


101 


209 


मपा 


33 


91 


16 
178 
1283 
587 


120 


199 
18 


797 
423 


भगोरखा 


____ 90 


जारी 
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भाग III - खण्ड 4] 

भारत का राजपत्र, अप्रैल 25, 1981 (बैसाख 5, 1903 ) 
विषरण 4 (जारी ) 
30 जून 1980 तक मंजूर योजमामों का राज्य , एजेंसी और प्रयोजनवार वितरण 


लाष पए 


क्षेत्र/ राज्य संपशासित क्षेत्र 


एजेंसी प्रयोजन 


योजनामों की संख्या वित्तीय सहायता कृपुविनि के फुल 

वायदे 


पितरण 


कूट संख्या 


30 जून 1980 


1979 - 80 के 

दौरान 


महाराष्ट्र -- ( जारी ) 


कृषि 
गोसं 


68 


51 


248 


224 


समाविप 
सहविप (बी०१० ) 
सहनिप ( मप्र ) 


32 


68 


14668 


11218 


1649 


5436 


3 


मपा 


84 


180 
45 


संप्राविप 


40 


225 


124 


82 


1567 


31221 


25818 


3 888 


16848 


2088 


48478 


40628 


8306 


28040 


VI. यक्षिणी क्षेत्र 

प्रारम प्रवेश 


ससि 


256 


2863 
262 


मूषि 


35 


588 


बान/ वानी 


370 


डेपि 


13534 
1788 
2109 
485 
274 

70 
278 


32 


121 


23764 
3477 
3164 
1045 
614 
398 
541 
223 
451 
300 


21390 
2759 
2373 
786 
471 
299 
420 
166 
408 
226 


17 


66 


भूपा 
मेपा 
मपा 
सपाधिप 
भन्य 


141 


. 


28 


98 


113 


113 


421 


33967 


29295 


4538 


18747 


लसि 


162 


399 
189 


1269 
194 


प्रापिनि 


मनि 


26 


69 


2147 
778 
545 
598 
122 
363 
699 


127 


420 


3415 
1662 
716 
809 
160 
461 
898 
497 


सकें 
बान/पानी 
मुपा 


. 


77 


60 
270 


144 
108 


435 


नेपा 


418 


133 


मपा 


48 


407 


50 


220 
109 
306 
411 


961 


324 
791 
493 
187 


113 


607 
292 


64 


मंगोरखा 
बन 
गोम 
सपाविप 
माम 


1236 


218 


1372 
116 


218 
16 


94 


18 


848 


11256 


8787 


1641 


3825 


- 


- 


पारी 
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भारत का राजपत्र, अप्रैल 25, 1981 ( बैसाख 5, 1903 ) 


[ भाग- III - मंड 4 


विवरण 4 (जारी) 
30 जून 1980 तक मंजूर योजनामों का राज्य , एजेंसी और प्रयोजनवार वितरण 


लाख रुपए 


ओख / राज्य/संघशासित क्षेत्र , एजेंसी प्रयोजन 


योजनामों की संख्या वित्तीय सहायता 


वितरण 


पुविनि के कुल 
वायदे 


की । 


कूट संख्या 


1979- 80 के 

वीरान 


30 जून 1980 

तक 


- 


प्रांत्र प्रदेश - (जारी ) 


11 


लासि 
मूपा 


331 


256 


मपा 
सप्राविप 


227 


204 


10! 


676 


474 


52 


1278 


45799 


38566 


6193 


22624 


कनाटक 


1 


लसि 


11317 


258 


5515 
614 


भूमि 


10234 

867 
653 


1147 


522 


872 
2261 


बान /वामी 


1898 


893 


मेपा.. 


39 


सुपा 


16 


13 


रेषि 


87 


102 
59 


___ 44 


गोसं 
मग्राषिप 
मम्य 


87 


88 


43 


36 


365 


15962 


13758 


403 


7569 


840 


277 


O 


3 A 


लसि 
ग्राविनि 
भूषि 


67 


| 


1061 
136 

101 
1361 
3033 
143 


H 


994 


77 
1060 
2434 
117 
55 


253 


878 


78 


15 


63 


16 
218 


92 


1039 


874 


बान/वामी 
मुपा 
भेपा . 
मपा. . 
रेवि 
मंमोरया 
गौसं 
समाविप 
मम्य 


AT 


1442 
371 
986 


15 


22 


325 
780 


66 


253 


754 


15 


233 


177 


27 


129 


.. 


116 
135 


166 


10 


10 


637 


9225 


7222 


984 


3969 


। 


। 


लसि , 


बाम/पानी 


36 


36 


। 


207 


143 


। 


137 


33 


30 


। 


मपा 

गि 
भपौरमा 
समाविप 


113 


। 


111 


132 
42 


38 


। 


452 


362 


। 


273 


- 


1011 


2 5639 


21342 


1387 


11811 


जारी.. 
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विवरण 4 ( जारी ) 
30 जून 1980 तक मंजूर योजनामों का राज्य एजेंसी और प्रयोजमवार वितरण 


लाख रुपए 


क्षेत/ राज्य /संपणामित क्षेत्र 


एजेंसी प्रयोजन 


योजनामों की वित्तीय सहायता 

संख्या 


विनि के कुल वितरण 
वायवे - - - 

1879- 80 के 30 जून 1980 
दौरान 

तक 


सूट संख्या 


मोरल 


लमि 


1013 


292 


496 


912 
82 


भूमि 


110 


22 


33 


25 


175 


3816 


2853 


186 


बामापाची 
मपा 
देवि 


649 
- 


37 


28 


28 


20 


- - 


200 


5035 


4020 


482 


1173 


लासि 


118 


613 


प्राविनि 


829 

24 
1631 


745 

12 
1380 


मूवि 


169 


723 
38 


कम । 


77 


R0 


- 


141 


2165 
442 


266 


316 


बान/वानी 
मपा 
रेषि 
मंगोरखा 
पन 
गोसं 


2733 
598 
109 
39 


65 


307 


6127 


4982 


3 


बान वानी 


91 


73 


मुपा 


2. 2 


मपा 


162 


1182 


275 


256 


56 


514 


11437 


9268 


3245 


पाश्चेिरी 


बान/वानी 
रेषि 
समाविप 


ससि 
मपा 


रेवि 


सपाविप 


+ 


+ + + - 


- 


• मपा 


34 


15 


8 


182 


1396 


33 


जारी 
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भारत का राजपत्र, अप्रैल 25, 1981 ( बैसाख 5, 1903) 


[भाग III - खंड 4 


विवरण 4 ( जारी ) 
30 जून 1980 तक मजूर योजनामों का राज्य , एजेंसी पौर प्रयोजनमार पितरण 


लाख रुपए 


मेल/ राज्य/ संपशासित क्षेत्र 


एजेंसी प्रयोजन 


योजनामों की संख्या वित्तीय महायता पुषिनि के कुल 

पितरण 
वायवे 

1979- 80 के 30 जून 1980 
दौरान 

तक 


फाट संख्या 


तमिलना 


171 


लासि 
भूवि 
कम 


6732 
470 


6872 
689 
780 
1350 


8189 
617 
585 
1014 


625 


363 


27 


बाम/ मानी 
मुपा 
भेपा 
मपा 
रेगि 
गोर्स 
समाधिप 


25 


16 


62 


11 


107 
43 


27 


1 


263 


0989 


8552 


287 


8273 


1 


168 


134 


81 


ससि 
प्राविधि 


101 


471 

56 
420 


मूपि 
कृम 
कसके 


40 


178 


235 

42 
319 

16 
1110 
166 


24 


18 


पान/पानी 


512 


1543 
205 


मुपा 


98 


56 


84 
505 


663 


457 


भोपा 
मपा 
वि 
भगोरखा 


337 


160 


412 
290 
16 


231 


212 


कृषि 


12 


12 


17 


गोसं , 
सप्राविप 
प्रम्य 


13 
880 


978 


117 


___ 99 


75 


__ 14 


387 


6469 


4169 


677 


2019 


मेपा 
मपा 
सपाविप 


38 
100 
489 


38 
69 
422 


607 


629 


102 


653 


16065 


13240 


964 


10394 


3464 


99122 


82655 


9548 


48107 


जोबा से IV 


12225 


385642 


3 07657 


41223 


1738195 


टिप्पणी – वाणिज्य बैंक में मेलीय प्रामीण बैंक शामिल हैं । 


Sसरूपिप में मम वितरण 


थामिल नहीं है । 
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विवरण 5 
30 जून 1980 तक मजूर योजनामों का वितरण - एणेसीबार 


लाख रुपए 


एजेंसी 


पोषनामों की वित्तीय सहायता 


पुषिनि के वायदे 


सरकारों/ बैंकों के वितरण 
वायदे 


राज्य भूमि विकास बैंक 


3302 


22946 


98339 


मनुसूचित वाणिज्य बैंक 


8508 


33910 


71673 


पोत्रीय ग्रामीण बैंक 


183296 
( 60 . 1 ) 
172931 
( 47 . 3 ) 

2987 
( 0 . 8 ) 

6418 
( 1 . 8 ) 


160350 
( 52 . 1 ) 
139021 
( 45. 2 ) 

2869 
( ० . ० ) 

5617 
( 1 . 8 ) 


122 


328 


1161 


राज्य सहकारी बैंक 


205 


801 


2646 


जोर 


12228 


57986 


1738195 


366642 
( 100 . 0 ) 


307657 
( 100 . 0 ) 


- 


- 


___ कोष्ठकों में दिये गये पकड़े जोड़ का प्रतिशत है । 

ऽसमिप में मम पितरण शामिल नहीं है । 
विवरण 6 
फम विकसित/कम बैंक सुविधा वाले राज्यों में मजूर योजनामों और वितरित पुनर्षित की स्थिति 


लाख रुपए 


वितरण 


मजूर योजनायें 


पितरण 


कुल वितरित 
राशि का 
प्रतिशत 


पोजनामों की 

सम्पा 


विनि के वायदे कुल वायदों का 

प्रतिशत 


18 


123 


161 


3794 


75 


1849 


108 


260 


1384 
10331 
3714 
4172 
1766 
2403 
9891 
13604 
48341 


8 . 6 
16. 8 
18. 2 
14. 1 

5 . 7 
7 . 3 
17 . 3 
17 . 9 
15 . 7 


2598 
3720 
4317 
4877 


8 . 5 
14 . 7 
17 . 3 
15 . 2 
16 . 9 
18. 4 
17 . 1 
13. 7 
15 . 5 


220 


361 
501 
1689 


5660 


26935 


1157 


31 


2 . 1 


12 
163 


1291 


5 . 0 


उत्तर प्रदेशा 

1963- 69 
1969 - 74 ,( पीपी योजना ) 
1974 - 75 
1975 - 76 
1976 - 77 
1977 - 78 
1978 - 79 
1979 - 80 

30- 6 - 1980 तक 
मध्य प्रदेश 

1963 - 69 
1969- 74 ( चौथी योजना ) 
1974- 75 
1975 - 78 
1976 - 77 
1977 - 78 
1978 - 79 . 
1979 - 80 

30 - 6 - 1980 तक 
बिहार 

1963 - 69 
1968 - 74 ( चौथी योजना ) 
1974 - 75 
1975 - 76 
1976 - 77 


8338 
785 


38 


7 . 2 
12 . 8 
3 . 9 
4 . 2 
6 . 3 
9 . 9 


102 


1242 


11 . 6 
11 . 3 
11. 8 


118 


100 
389 


7 . 1 


1234 
1932 
2610 
1870 
1666 
3647 
14088 


1940 
3278 
6063 
10695 
29999 


10 . 6 


5 . 9 


443 


8 . 9 


14 . 0 
9 . 7 


1430 


8 . 1 


18 


1 . 2 


26 


980 


1190 
3630 
2069 
2113 
2863 


7 . 4 

5 . 6 
10 , 1 

7 . 8 


3 . 9 
8 . 8 


28 


932 


38 


1318 
1696 


7 . 7 
7 . 7 


101 


7 . 7 


6 - 39GI/ 81 


जारी 
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भारत का राजपन, अप्रैल 25, 1981 ( साब 5, 1903 ) 


[ भाग III.. - खण्ड 4 


विवरण 6 ( जारी ) 
कम विकसित कम बैंक सुविधा पाले राज्यों में मपूर योजनामों मार वितरित गुनर्षित सी स्थिति 


लाख रुपए 


वितरण 


मपूर योजनाएं 


वितरण 


कुल वितरित 
राशि का 
प्रतिशत 


पोषनापों की 


मुविनि के वापदे कुल पायवल का 

प्रतिशत 


6 . 2 
6 . 5 


1977 - 78 
1978 - 79 
1970 - 80 
30 - 6 - 1980 तक 


160 
131 
240 
707 


2063 
3145 
3886 
19725 


1864 
2253 
2468 
11523 


8 . 0 
7 . 9 
6 . 0 


. 6. 4 


6 . 6 


उड़ीसा 


0 . 


2 


- 


19 


0 . 2 


61 
82 


8 . 2 


0 . 8 
1 . 9 


3 . 3 


1963 - 60 
1968 - 74 ( पीपी योजना ) 
1974 - 75 
1975 - 76 
1976- 77 
1977 - 78 
1978 - 79 
1979 - 80 
30 - 6 - 1980 तक 


65 
1233 
1684 

886 
2230 
1357 

667 
2629 
9812 


2 . 6 


6 . 0 
4. 1 


338 
565 
816 
875 
1315 
4042 


3 . 5 
3. 1 


155 


3. 5 
3. 2 . 


3. 2 


444 


2 . 3 


पश्चिम बंगाल 


413 


2 . 6 


320 


0 . 5 


0 . 2 
0 . 6 


89 


४ा 


0 . 9 


1963 - 89 
1989 - 74 ( पीपी योजना ) . 
1974 - 75 
1975 - 76 
1976- 77 
1977 - 78 
1978 - 79 
1979 - 80 
30 - 6 - 1980 तक 


62 


127 
997 
1389 
1446 
2382 
1235 
7804 


0 . 6 
3 . 4 
3 . 8 
4 . 4 
4 . 2 


2 . 7 


159 
690 
996 
1045 

981 
3881 


97 


109 


1. 8 


3 . 7 
2 . 4 
2 . 2 


402 


2 . 6 


राजस्थान 


7 


382 
2621 


2 . 2 
4 . 0 


0 . 


48 


2 


. 


16 


851 


4. 2 


57 


3353 


3 . 


3 


1963- 69 
1969 - 74 ( चौथी योजना ) 
1974 - 75 
1975 - 76 
1976 - 77 
1977 - 78 
1978 - 79 
1978 - 80 
30 - 6 - 1980 तक 


69 


11 . 3 
6 . 8 
8 . 0 
6 . 0 


656 
350 
538 
787 
1312 
1616 
1815 
7084 


3 . 8 
5 . 6 


2139 
1870 
3469 
2709 
16931 


79 


141 


5 . 7 


150 


3 . 6 


542 


5 . 2 


4 . 1 


- 


- 


- 


- 


30- 6 -1980 तक सभी कम विकसित कम फ सुविधा 
वाले राज्यों का जोड़ 


5570 


138114 


44 . 9 


69109 


39 . 8 


30 - 6 - 1980 तक सभी राज्यों का जोड़ 


12225 


3 07657 


100 . 0 


173819 


100 . 0 , 


* उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मंडमान निकोगार वीपसमूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम अंगाल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश , जम्मू और कश्मीर , असम और 
अन्य उत्तर पूर्वी राज्य । 
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विवरण 7 
अन्तर्राज्यीय असंतुलनों में कमी - - मजूर योजनामों की स्थिति 


लाख रुपए 


30 जून 1971 तक 


30 जून 1979 तक 


30 जून 1980 को 


वितरण 


639 


11941 


1758 


27124 


1278 


22624 


724 
4042 


298 


444 


राज्य 

योजनामों पुषिमि के वितरण योजनामों रुपुषिनि के वितरण योजनापों विनि के 
की संख्या वायवे की संख्या वाय 

की संख्या वायवे 
पनि प्रदेश 
कम विकसित क्षेत्र 

1800 

473 15853 8280 776 23174 
संपूर्ण राज्य 

3416 

756 16431 

38566 
उड़ीसा 
कम विकसित क्षेत्र 

3 43 66 . 1842 471 

100 2400 
संपूर्ण राज्य 

8 155 27 7837 2727 

9812 
उत्तर प्रदेश 
कम विकसित क्षेत्र * 

544 

349 12228 5599 523 15313 
संपूर्ण राज्य 

32 2566 671 121334816 21275 168948341 
* ध्रि प्रदेश : तेलंगाना और रायल सीमा क्षेत्र 
* उड़ीसा 

: मयूरभंज, केन्लोर , फूलबनी , सुन्दरगड, कोरापट और कालाहाण्डी जिले । 

* उत्तर प्रदेश : फैजाबाद , गोरखपुर और वाराणसी के तीन रिवीजनों के जिले । 
विवरण 8 
1979 - 80 के दौरान अनुमोदित समन्वित प्रामीण विकास परियोजनाएं - - बैंकिंग प्लाम 


157 


8571 
26935 


लाख रुपए 


क्षेत्र राज्य/ संघशासित क्षेत्र 


कुविनि के पायवे वितरण 


प्रमुमोवित बैंकिंग 
योजनामों की 
संख्या 


समाविष्ट खण्डों वित्तीय सहायता 
की संख्या 


I . उत्तरी क्षेत्र 

चंडीगढ़ 
दिल्ली 
हरियाणा 
हिमाचल प्रदेश 
जम्मू और कश्मीर 
पंजाम 

राजस्थाम 
II. उत्तर पूर्वी क्षेत्र 

प्रसम 
मणिपुर 
मेघालय 
मागालैण्ड 

त्रिपुरा 
III. पूर्वी क्षेत्र 

बिहार 
उड़ीसा 

पश्चिम बंगाल 
IV . मध्यवर्सी भन 

मध्य प्रदेश 
उत्तर प्रदेश 
पश्चिमी क्षेत्र 
गोवा 
गुजरात 

महाराष्ट्र 
VI . दक्षिणी क्षेत्र 

माघ प्रदेश 
फाटक 
केरल 
पांडिचेरी 
तमिलनाडु 
सकल जोड़ 


29 


215 


1712 


1535 


66 


671 


604 
289 


18 


321 


168 


2050 


1845 
242 


24 


268 


50 
1554 


45 
1398 


170 


117 


02 


671 


6762 


6082 


395 
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विवरण 
30 जून 1980 सफ अनुमोदित समन्वित ग्रामीण विकास बैंक - किन साम एजेंसी और प्रयोजनमार पटवारा 


लाख रुपए 


एजेसी 


प्रयोजन 


प्रयोजन 


वित्तीय 
सहायता 


कपुषिनि के 
कुल वायदे 


30 - 6 - 80 
तक वितरण 


राज्य भूमि 
विकास बैंक 
प्रमुसूचित वाणिज्य बैंक * 


लघुसिंचाई 
अन्य 
लप सिंचाई 
प्रन्य 
लष सिंचाई 


858 
462 
1031 
3642 


776 
417 
9241 
32575 


राज्य सहकारी बैंक 


131 


145 
642 


प्रन्य 


577 


जोर 


8762 


8082 


395 


* इनमें क्षेत्रीय ग्रामीण 


भी शामिल है । 


विवरण 10 
30 जून 1980 तक लषु कृषक विकास एजेंसियों के तत्वावधान में मंजर योजनाएं 


लाख रुपए 


एजेन्सी प्रयोजन 


वितरण 


क्षेम/ राज्य/संघशासित 

मेन 


योजनामों की वित्तीय सहायता रुपुविनि के कुल 
संख्या 

वायवे 


कूटसंख्या 


1979 - 80 के 
दोरान 


30 जून 1980 
तक 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


I. उत्तरी क्षेत्र 

दिल्ली 


30 


हरियाणा 


10 


36 


हिमाचल प्रदेश 


10 


मुपा 
सुपा 
बान/ वानि 
रेवि 
मम्य 


16 


KEEEEEEEEEE 


36 


जम्मू और कश्मीर 


अन्य 


20 


14 


पंजाम 


लसि , 


179 


178 


138 


लसि 


मुपा 
डेवि 


36 
284 


32 

263 
___ 


122 


मम् 


507 


483 


46 


271 
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वरण 10 ( जारी ) 
) जून 1980 की लघु कृषक विकास एजेंसियों के तत्वावधान में मंजूर योजनायें 


लास वपए 


/ राज्य/ संभशासित 


एजेंसी प्रयोजन 


वितरण 


योजनामों की वित्तीय सहायता कुपुविनि के कुल 
संख्या 

वायदे 


क्षेत्र 


कूटसंख्या 


30 जून 1980 


1979 - 80 के 

दौरान 


राजस्थान 


राजस्थान 


लामि 


30 


815 


10 


1 
2 


522 
74 


लसि 


39 


413 


40 


ग 


भेपा 


13 


274 


54 


116 


856 
461 
303 
234 
101 
327 


0 


सेपि 


25 


209 


63 


- 


87 


12 


अन्य 
सं०प्र० 


3 


16 


294 


97 


97 


130 


2282 


2092 


245 


874 


200 


2945 


2702 


316 


1229 


ना 


.. उत्तर पूर्व क्षेत्र 

प्रसम 


126 


114 


लसि 
लमि 


57 


51 


मपा 


बान/वानी 
रेषि 


23 


20 


12 


228 


205 


22 


- 


मणिपुर 


3 


लसि 


मेषालय 


मुपा 
बान /वानी 


3 


- - - 


- 


15 


नागालैण्ड 


बान/वानी 


11 


10 


मिपुरा 


2 


सास 


19 


17 


278 


250 


[ I. पूर्वी क्षेत्र 

बिहार 


लाम 
कुम 
मपा 


डेवि 


34 


112 


104 


सड़ीसा 


समि 


295 


277 


104 


भूवि 


मपा 


43 


39 
403 


ससि 


442 


16 


14 


भूमि 
मुपा/ भेपा/ सुपा 
डेवि 


12 


10 


184 


164 


सुपा 


996 


911 


321 


. 
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Dire 


विवरण 10 (जारी ) 
30 जून 1980 को लष, कृषक विकास एजोसयों के तत्वावधान में मंजूर योजनायें 


लाख दपए 


क्षेत्र/ राज्य/संघशासित 


वितरण 


एजेंसी प्रयोजन 

की 
कुटसंख्या 


योजनामों की संख्या वित्तीय सहायता विनि के कुल 

बायदे 


क्षेत्र 


1979- 80 के 30 जून 1980 
दौरान 

तक 


पश्चिम बंगाल 


1 


136 


137 


9 


लसि 
बान/मामी 
ससि 
रेवि 


67 


62 


15 


15 


227 


213 


177 


96 


1335 


1328 


167 


536 


IV . मध्यवर्ती क्षेत्र 

मध्य प्रदेश 


लसि 


507 


479 


355 


39 


अन्य 
लसि 
डेवि 


23 


610 


570 


366 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


उत्तर प्रदेश 


लमि 


931 


911 


557 


भूषि 


21 


51 


51 


23 


लमि 
मेपा 
वि 
प्रन्य 


132 


121 


26 . 


24 


1217 


1173 


601 


1827 


1743 


967 


V . पश्चिमी क्षेत्र 

गोवा 


2 


लसि 


| 


वि 


| 


0 


गुजरात 


लसि 


10 


41 


128 


112 


188 


164 


96 


महाराष्ट्र 


680 


316 


ससि 
लसि 
वि 


126 


528 
114 
161 


30 


183 


65 


मन्य 


896 


809 


411 


103 


1107 


41 


___ 993 


517 


जारी 
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विवरण 10 ( जारी ) 
30 जून 1980 तक लघु कृषक विकास एजेंसियों के तत्वावधान में मंजर योजनाएं 


लाख रुपए 


योजमानों की संख्या वित्तीय सहायता कृपुविनि के कुल 


वितरण 


अक्षेत्र राज्य/ संघशासित 

क्षेत्र 


एजेंसी प्रयोजन 

की 
कटसंख्या 


वायदे 


30 जूम 1980 


1979- 80 

दौरान 


सक 


- 


VI . दक्षिणी देव 

मान्न प्रदेश 


लर्सि 


1976 


118 


1184 


भूवि 


2163 
124 
92 


111 
79 


मेपा 
हेषि 
मम्य 
लसि 


45 


38 


A60NA 


1 
375 


2 


267 


भूवि 


बान/वानी 
मुपा 
भेपा 


N 


115 


102 


122 


मपा 


1 


244 


218 


117 


रेवि 
लसि 


3 


11 


115 


3245 


2945 


1792 


कर्नाटक 


1 


लसि 


429 


564 


560 


लसि 
मपा 
केमि 
मुपा 


पाडिचेरी 
तमिलनाडु 


लसिं 


208 


194 


भपा 


रेषि 


11 


प्रत्य 


38 


31 


मुपा 


15 


13 


64 


57 


36 


31 


भेपा 
बान/वामी 
वि 
अन्य 


174 


148 
75 


86 


645 


562 


_ 113 


241 


193 


4543 


4148 


520 


2477 


षोड (I से VI ) 


845 


12035 


11064 


1055 


5753 


- 


- 
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विधरण 11 

( प ) अध्रि प्रदेश सहकारी मध्यवर्ती कृषि विकास बैंक और चुने 
प्रतर्राष्ट्रीय विकास संघ / अंतर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बैंक की 

हुए वाणिज्य बैंक । 
परियोजमायें — प्रत्येक परियोजना का संक्षिप्त विवरण 

( छ ) 6 वर्ष - समाप्ति की तारीख - 30 जून 1977 । 

( च ) परियोजना जून 1977 के अंत में पूरी की गई । अंतर्राष्ट्रीय 
1. ( क ) विनि की पहली साख परियोजना ( 540 आई० एन० ) । 

विकास संघ द्वारा कृषि पुषित और विकास निगम तथा 
( ब ) परियोजना की लागत - - 1685 लाख डालर कृपुविनि के 

भूमि विकास बैंक की सहायता से परियोजना की समाप्ति की 
माध्यम से प्रदान की जाने वाली प्रतर्राष्ट्रीय विकास संघ की 

रिपोर्ट तैयार की गई है । 
सहायता 750 लाख डालर । 
( ग ) लघु सिंचाई के कार्यों पौर डेरी , मुर्गीपालन , मत्स्यपालन , 

5. ( क ) प्रांध्र प्रदेश मत्स्यपालन परियोजना ( 815 पाई० एन० ) । 
बागवानी जैसे अन्य विविध प्रयोजनों के लिये प्रपत्त ऋणों में 

( ख ) परियोजना की लागत 365 लाख डालर - अंतर्राष्ट्रीय विकास 
निवेश । 

संघ की सहायता 175 लाख डालर , जिसमें से 39 लाख 
( प ) राज्य भूमि विकास बैंक , प्रमुसूचित वाणिज्य बैंक और एक 

डालर कृषि पुनर्वित पौर विकास निगम के माध्यम से दिया 
राज्य सहकारी बैंक । 

जाना है । 
( 5) दो वर्ष - समाप्ति की तारीख - 31 दिसम्बर , 19771 

( ग ) मात्र प्रदेश में समुद्रीय मछली के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से 

किसी व्यक्ति , कंपनी भौर सहकारी संस्था द्वारा स्वाधिकृत 
( ) परियोजना लक्ष्य से छः महीने पूर्व ही जून , 1977 में पूरी 

एवं चालित इंजनवाले सपा बिमा इंजन , बोनों प्रकार के 
हो गई । पुविनि की मदद से प्रषिसंघ ने परियोजना समाप्ति 

मछलीमार जहाजों को खरीदने के लिये ऋण प्रदान करने 
रिपोर्ट तैयार की । 

तपा विशाखापट्टनम् काकीनाडा और निजामपट्टनम के तीन 
2. ( क ) कपुषिनि की दूसरी साख परियोजना ( 715 आई . एन . ) । 

महत्वपूर्ण मछलीमार बन्दरगाहों की स्थिति में सुधार लाने 
( ख ) परियोजना की लागत - 5830 लाख डालर । कृपुषिनि के 

के लिए इस परियोजना द्वारा और अधिक मागों का निर्माण 
माध्यम से प्रदान की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय विकास संभ की 

कर छोटे मछलीमारों की उत्पादकता में भी सुधार लाया 
सहायता 2000 लाख डालर । 

जायेगा । 
( ग ) लघु सिंचाई तथा कपुषिनि की पहली साख परियोजना तथा ( 4 ) मात्र प्रदेश राज्य सहकारी भैक और चुने हुए पाणिज्य बैंक । 
प्रशिक्षण के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में निवेश । 

( 8 ) 6 वर्ष - समाप्ति की तारीख - 30 सितम्बर 19841 
( घ ) राज्य भूमि विकास बैंक , अनुसूचित वाणिज्य बैंक पौर राज्य ( प ) प्रध्रि प्रवेश मत्स्यपालन परियोजना के कार्यान्वयन की गति 
__ सहकारी बैंक । 

धीमी रही । राज्य सरकार ने हाल में मछुमों के चयन की 
( B ) दो वर्ष - समाप्ति की तारीख - 31 दिसम्बर , 1979 । 

प्रक्रिया को मन्तिम रूप दिया है । जिन सहकारी समितियों को 
( ब ) परियोजना में निर्विष्ट राशि का पूरा वितरण 27 दिसम्बर, 

परियोजित कार्यक्रम का लगभग 50 प्रतिशत वित्त देना है 

उन्हें अलग - अलग किसानों को वित्त देने की अनुमति दी गई । 
1979 तक हो गया अर्थात् समाप्ति के लिये निर्धारित तारीख 

जूम 1980 के अंत तक निगम द्वारा वितरित पुनर्वित्त फी 
31 दिसम्बर , 1979 से पहले पूरा हो गया था । परियोजना 
समाप्ति रिपोर्ट तैयार की जा रही है । 

राशि 21 लाख रुपये तक पहुंच गई । 
3. ( क ) तीसरी कृपुषिमि साख परियोजना ( 947 आई० एन०) । 

8. ( क ) मांध्र प्रदेपा सिंचाई पौर कमाण्ड क्षेत्र विकास की संयुक्त 

परियोजना ( 1251 पाई० एन० ) । 
( सा ) परियोजना की लागत - - 10050 लाख डालर--- कृपुषिनि के 
माध्यम से दी जाने वाली अंविसंघ की सहायता राशि 2500 

( ब ) परियोजना की लागत - 2970 लाख सालर- -- प्रेतर्राष्ट्रीय 
लाब डालर । 

पुननिर्माण और विकास बैंक की सहायता- 1450 लाख सालर 

जिसमें से 91 लाब डालर कृषि पुनवित्त और विकास निगम 
( ग ) लघु सिंचाई ( भूमि विकास सहित ) मोर अन्य विविध वर्गों 

के माध्यम से । 
में निवेश , परियोजना की चालू अवधि के दौरान भारत सरकार, 
प्रविसंघ पार कृपुषिनि की सहमति के अनुसार निर्धारित किया 

( ग ) इस परियोजना में नहरों और नालियों के जाल बिछाने के कार्य 
जाएगा । 

को पूरा करने , नागार्जुन सागर परियोजना में ग्रामीण सड़कों 

का निर्माण करने , पोचंपड तथा तुंगभद्रा उज्य स्तरीय नहर 
( प ) राज्य भूमि विकास बैंक , राज्य सहकारी बैंक और अनुसूचित 

कमाण्ड क्षेत्र में कमाण्ड क्षेत्र विकास का कार्य प्रारंभ करना 
वाणिज्य बैंक । 

शामिल है । 
( क ) दो वर्ष- समाप्ति की तारीख - 31 दिसम्बर 1981 । 

( प ) आध्र प्रदेश सहकारी मध्यवर्ती कृषि विकास बैंक और बुने 
( प ) 2 जनवरी 1980 को परियोजना प्रभावी हुई । जून 1980 

हुए वाणिज्य बैंक । 
तक कुल 139 . 7 करोड़ रुपये परियोजना के अन्तर्गत वितरित 

( B ) 6 वर्ष - समाप्ति की तारीख -~~ 31 दिसम्बर 1982 । 
किये और कृपुविनि को 840 लाख लाख डालर के ऋण 

( प ) प्रवेश कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना में हाल में राज्य 
की पात्रता प्राप्त हो गयी । 

विधायिका ने कमाण्ड क्षेत्र में किसानों के लिये प्रपनी जोत 
4. ( क ) प्रध्रि प्रदेश कृषि साख परियोजना ( 226 पाई० एन०) । 

की भूमि को उपयुक्त रूप से ममतल बनाने का उत्तरदायित्व 
( ख ) परियोजना की लागत - 450 लाख डालर कृपुविनि के माध्यम 

लेना अनिवार्य कर दिया है । भारत सरकार ने इसकी मंजूरी 
से प्रदत्त अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 244 लाख 

देवी है तथा अगले विधानसभा सत्र में संभवतः बिल प्रस्तुत 
डालर । 

कर दिया जाएगा । विशेष ऋण खाता से ऋण प्राहरण करने 
(ग ) लघु सिंचाई के क्षेत्र में किये गये निवेशों, भूमि विकास पौर 

के लिये उपयुक्त प्रभिकरण नहीं बनाया गया है । यह बताया 
ट्रैक्टरों का वित्तपोषण । 

जाता है कि किसान निवेश की लागत का 15 प्रतिशत 
( क ) परियोजना का नाम , ( स ) परियोजना की लागत मेविसंघ की सहायता , ( ग ) निवेश कार्यक्रम, ( घ ) वित्तपोषक बैंक , ( अ ) परियोजना की । 

अवधि और समाप्ति की तारीख , ( प ) परियोजना स्तर । 
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देख-रेख प्रभारों और उत्तम ममतमीकरण के लिये प्रभार देने में 
रुचि नहीं रखते हैं । पुविनि ने योजना के अधीन जून 1980 
के अंत तक 1 . 98 करोड़ रुपये वितरित किए हैं । 


( च ) गुजरात मत्स्यपालन परियोजना में कृविनि ने जून 1980 

के अन्त तक 1 . 3 करोड़ रुपये वितरित किये । यंत्रचालिम 
मछलीमार नायों के निर्माण और सुपुर्दगी में देर हुई है । 
लकड़ी की डोंगियों के निर्माण के लिये अच्छी लकड़ी का न 
मिलना , धीमी प्रगति का कारण मसाया गया । फाइबर ग्लास 
की नौकाएं शुरूकरने के संबंध में परियोजना प्राधिकारियों 
को अभी निर्णय लेना है । परियोजना के अधीन विचार की 
गई तट सुविधामों के विकास कार्यान्वयन में देरी हुई है । 
मौका जोखिम निधि से संबंधित नियमों का अनुमोदन भारत 
सरकार द्वारा प्रभी किया जाना है । 


7. ( क ) बिहार कृषि साख परियोजना ( 440 प्राई० एन० ) । 
( ख ) परियोजना की लागत - - 600 लाख डालर- -कृपुषिनि के 

माध्यम से प्रदान की जाने वाली मंषिसंष की सहायता 320 

लाख शलर । 
( ग ) लघु सिंचाई कार्यक्रम , जिसमें नलकूप को गहरा बनाना पौर 

सतही जल को मोड़ा सा ऊपर उठाकर पंपिंग करना तथा 

सीजल पंपसैटों को लगामा शामिल है । 
( ) बिहार राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए पाणिज्य बैंक । 
( थ ) 4 वर्ष - - समाप्ति की तारीख बढ़ाकर मार्च 1980 कर दी गई । 
( च ) परियोजना वर्ष के दौरान पूरी हुई । परियोजना समाप्ति की 

रिपोर्ट तैयार की जा रही है । 
8. ( क ) बिहार बाजार केन्द्र परियोजमा ( 294 पाई० एन० ) । 
( ख ) परियोजना को लागत -- 226 लाख डालर मंगिसंष की सहायता 

140 लास गलर , जिसमें से 138 लाख गलर पुगिनि 

के माध्यम से । 
( ग ) बिहार के लगभग 50 कस्बों के बाजार केन्द्रों में निवेश 

किया जाना, इसमें प्रवेश मार्गों का निर्माण करना, भूमि 
को समतल बनाना, बाइलगाना, गोदाम पनामा पौर ध्या 
पारियों की तुकामें बनाना प्रादि नागरी निर्माण कार्य शामिल 


11. ( क ) . हरियाणा कृषि साख परियोजना ( 249 माई० एन० ) 
( ख ) परियोजना की लागत - 622 लाख डालर - पुविनि के 

माध्यम से प्रदान की जाने वाली मंषिसंघ की सहायता 250 

लाख डालर । 
( ग ) उपले नलफूप, आयातित एमं देशी ट्रैक्टरों आदि लघु सिंचाई 

के कार्यों में निवेश । । 
( घ ) राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए पाणिज्य बैंक । 
( 1) 6 वर्ष- - परियोजना 30 जून 1977 को समाप्त की गई । 
( अ ) परियोजना बढ़ाई गई अवधि में पूर्णतः कार्यान्वित की गई 

परियोजना समाप्ति की रिपोर्ट अंविसंष को प्रस्तुत की गई । 
12. ( क ) हरियाणा सिंचाई परियोजना ( 843 भाई० एन० ) । 
( ख ) परियोजना की लागत - 2219 लाख डालर - पंषिसंघ की 

सहायता -- 1110 लाख डालर, जिसमें से 414 लाख डालर 

कृपुषिमि के माध्यम से । 
( ग ) नहरों, जलमार्गों का प्राधुनिकीकरण और अधिक नलकूपों 

मादि का निर्माण । 
( 4 ) हरियाणा राज्य भूमि विकास बैंक, हरियाणा राज्य सहकारी 

बैंक प्रौर चुने हुए वाणिज्य बैंक । 
( ) 5 वर्ष - समाप्ति की तारीख --- अगस्त 1983 । 
( च ) कृपुषिनि ने जून 1980 के अन्त तक परियोजना के अधीन 

7 . 93 करोड़ रुपये वितरित किये । हरियाणा लघु सिंचाई 
नलकूप निगम ने प्रति वर्ष 500 से अधिक जलमार्गों का 
निर्माण/माधुनिक बनाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है । 
कुछ जिलों में बाढ़ से फसल का नुकसान हो जाने के कारण 
जल नालियों से पानी लेने में किसान मिझक रहे थे । सीमेंट , 
ईट जैसी जरूरी वस्तुपों और काम चलाने के लिये कोयने 
मादि की कमी भी रही । 


( घ ) भारतीय स्टेट बैंक । 
( ब ) 5 वर्ष - समाप्ति की तारीख - 31 दिसम्बर 1979 । 
( च ) वर्ष के दौरान परियोजना पूरी हुई और पाटित ऋण का 

पूरा उपयोग किया गया है । 
9. ( क ) गुजरात कृषि साख परियोजना (191 पाई० एन० ) । 
( ख ) परियोजना की लागत --670 लाख गलर - विसंष की सहायता 

350 लाख डालर , जिसमें से 347 लाख डालर की सहायता 

पुषिनि के माध्यम से । 
( ग ) लघु सिंचाई के निवेश और ट्रैक्टरों को बरीद के लिये वित्त 

पोषण । 
( घ ) गुजरात राज्य भूमि विकास बैंक । 
( क ) 5 पर्ष - -परियोजना का कार्य - 31 मार्च 1975 को पूरा हो 

गया । 
( च ) भारत में अंक्सिंग की सहायता प्राप्त कृषि साख संबंधी इस 

पहली परियोजना की समाप्ति की रिपोर्ट पुगिनि की सहायता 
से प्रविसंघ द्वारा पूरी की गई है । निगम की सहायता से प्रवि 

संघ द्वारा परियोजमा समाप्ति रिपोर्ट तैयार की गई है । 
10. ( क ) गुजरात मत्स्यपालम परियोजना ( 696 प्राई० एन० ) । 
( ब ) परियोजमा की लागत - 350 लाख डालर - प्रविसंघ द्वारा 

प्रवान की जाने वाली सहायता 180 लाख डालर, जिसमें 

से 47 लाख डालर कृपुविनि के माध्यम से । 
( ग ) गुजरात में मत्स्यपालन का समन्वित विकास वेराबम और 

मेंगलूर में मछली पकड़ने की मंदरगाहों का विकास , तटीय 
मुविधाओं में सुधार, मछली अभिसंस्करण इकाइयों, बर्फ संयंत्र 
तथा पारंपरिक मछुओं को छोटी नाष (ोंगी ) और प्राउट 

बोर्ड मोटर नौकाएं खरीदने के लिये ऋण । 
( प ) चुने हुए वाणिज्य बैंक । 

( अ ) 6 वर्ष -- समाप्ति की तारीख - - 30 जून 1983 1 
7 - 39GI/ 81 


13. ( क ) हिमाचल प्रवेश सेव अभिसंस्करण और विपणम परियोजना 

( 456 प्राई० एन० ) । 
( ख ) परियोजना की लागत 204 लाख डालरप्रविसंघ की सहायता 

130 लाख गनर, जिसमें से 54 लाख डालर कृपुविनि के 

माध्यम से । 
( ग ) हिमाचल प्रदेश में सेव अभिसंस्करण एवं उनके विपणन में 

सुधार लाना । 
( घ ) बने हुए वाणिज्य बैंक । 
( 5 ) 6 वर्ष - समाप्ति की तारीख - - 31 दिसम्बर 19801 
( च ) हिमाचल प्रदेश सेव अभिसंस्करण और विपणन परियोजना 

में वित्तपोषक संस्थामों ने जून 1980 के अन्त नक फुल 
2 . 3 करोड़ रुपये वितरित किये हैं । फेवल पथों के लिये 
योजनायें कुपुषिनि में अभी प्रस्तुत की जानी है । जुस सांग्री 
करण प्लांट के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार को 20 प्रतिशत 
तक इक्विटी अंशदान के लिये अभी सहमत होना है । 
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14 ( क ) अंतर्देशीय मत्स्यपालम परियोजना ( 963 पाई० एन० ) । 
( ख ) परियोजना की लागत - 408 लाख डालर - अविसंघ सहायता 

200 लाग डालर - 93 लाख डालर कृपुविनि के माम मे । 
( ग ) पश्चिम बगाल , बिहार , उटीमा, मध्य प्रदेश , और उत्तर 

प्रदेश में मत्स्य बीज हेधरी के लिये जगह बनाने और गहन 

मछलीपालन के लिये तालाबों का सुधार । 
( घ ) वाणिज्य बैंक , क्षेत्रीय गामीण बैंक , गज्य सहकारी बैंक और 

भूमि विकास बैंक । 
( स ) 5 वर्ष - समाप्ति तारीख- 30 सितम्बर 1985 । 
( च ) 5 मई 1980 से परियोजना लाग हुई । अप्रैल 1980 में 

परियोजना बैंकिंग प्लान अंविसंघ और भारत सरकार को 
भजी गई । प्रत्येक राज्य में प्रथम मछली बीज हेपरिया मार्च 
1981 से प्रारम्भ होनी हैं । 


17. ( क ) कर्नाटक कृषि साख परियोजना ( 278 माई० एन० ) । 
( ख ) परियोजना की लागत - 754 लाख डालर, जिसमें से प्रविसंभ 

की 400 लाख डालर की सहायता - -निगम के माध्यम से । 
( ग ) लघु सिंचाई के लिये निवेश, भूमि सुधार कार्य , ट्रैक्टरों और 

भूमि सुधार उपकरणों की खरीद । 
(घ ) कर्नाटक राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए , वाणिज्य बैंक । 
( अ ) 5 वर्ष - परियोजना जून 1977 में पूरी हो गई । 
( प ) लघु मिचाई तथा भूमि समतल करने के कार्यों के अलावा 

इस परियोजना के अधीन 2900 ट्रैक्टर प्राप्त किये गये । 
परियोजना समाप्ति रिपोर्ट तैयार की जा रही है । 


15. ( क ) समन्वित कई विकास परियोजना ( 610 प्राई० एन० ) । 
( ख ) परियोजना की लागत – 360 लाख डालर - विसंघ की सहायता 

180 लाख डालर, जिसमें से 129 लाख रालर कृषि पुन 

वित्त और विकास निगम के माध्यम से । 
( ग ) इसमें हाई की विभिन्न उन्नत किस्मों को उगाने के लिये मौसमी 

ऋण तथा गई की मोटाई के कारखाने एवं बिनोला अभि 
संस्करण करने वाली इकाइयों को मीमादी ऋण प्रदान करना । 
इसमें हरियाणा, पंजाब तथा महाराष्ट्र के परियोजना क्षेत्रों का 

माधुनिकीकरण भी शामिल है । 
( घ ) राज्य सहकारी बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक । 
( जर ) 5 वर्ष — समाप्ति की तारीख - 31 दिसम्बर 1981 । 
( च ) समन्वित रूई विकास परियोजना में , मौसमी ऋण माना 

वर्ग के अन्तर्गत , कृपुविनि ने भारत सरकार से कुल 3 . 2 
करोड़ रुपये की राशि के लिये दावा पेश किया है । यह 
राशि अंविसंघ के 75 लाख डालर के ऋण में से 40 लाख 
डालर ऋण की पूर्ति करेगी । मोटाई और बीज अभिसंस्करण 
के लिये दीर्घावधि ऋणों के सम्बन्ध में दो प्रोटाई और पयाय 
मंयंत्र हरियाणा में और एक एक बीज अभिसंस्करण इकाई 
हरियाणा और महाराष्ट्र में परियोजना-निधि से कार्यान्वित 
की जा रही है । हरियाणा में तीसरा मोटाई संयंत्र लगाने के 
सम्बन्ध में तकनीकी साध्यता पर अध्ययन किया गया । माहा . 
राष्ट्र में विलायक दोहन सुविधा सहित सेल अभिसंस्करण 
इकाई अपेक्षित है । 


18. ( क ) कर्नाटक कृषि थोक बाजार परियोजना ( 378 प्राई० एम० ) । 
( ख ) परियोजना की लागत- 120 लाख डालर - प्रविसंघ की 

महायता 80 लाख डालर, जिसमें 79 लाख डालर की 

सहायता कृपुविनि के माध्यम से । 
( ग ) विपणन की सुविधाओं में नागरी कार्य, उपयोगिता उपकरण 

प्रादि शामिल हैं । 
( ष ) धुने हुए वाणिज्य बैंक । 
( ) 6 वर्ष- -- समाप्ति की तारीख - 31 दिसम्बर 1979 से जून 

1981 तक बढ़ा दी गई । 
( च ) कर्नाटक में परियोजना के अंतर्गत मल म्प से चने हुए 39 

माजार केन्द्रों के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है । इस योजना 
के अंतर्गत जून 1980 के अन्त तक कुल 5. 5 करोड़ रुपये 
वितरित किये गये । इस परियोजना के अन्तर्गत पांप मौर 
माजार केन्द्र सम्मिलित किये गये हैं । यह भाटित ऋण का 
पूर्ण उपयोग करने के लिये मावश्यक होगा । 


19. ( क ) कर्नाटक डेरी विकास परियोजना ( 482 माई० एन० ) । 
( ख ) परियोजना की लागत - 637 लाख डालर - मंदिसंघ की 

सहायता - 300 लाख डालर, जिसमें से भूल 209 लाख अलर 

और संशोधित 61 लाख डालर, विनि के माध्यम से । 
( ग ) कर्नाटक राज्य के प्रामीण क्षेत्रों में संस्करण के द्वारा अच्छी 

नस्ल के पशु पैदा करने तथा पशुमों के स्वास्थ्य को सुधारने 
के लिये तकनीकी सेवायें उपलब्ध करवाकर, दूध के उत्पावन 

को बढ़ाने तथा उसके विपणन के लिये समन्धित कार्यक्रम । 
( घ ) कर्नाटक राज्य भूमि विकास बैंक , राज्य सहकारी बैंक और 

चुने हुए वाणिज्य बैंक । 
( स ) 8 वर्ष- - समाप्ति की तारीख - 30 सितम्बर 1982 । 
( प ) इस परियोजना के अन्तर्गत पुषिनि की पुनर्वित्त सहायता 

से केवल संकर गायों के कार्यक्रम कार्यान्वित किये जाने हैं । 
मार्च 1980 के अन्त तक 986 डेरी सहकारी समितियो 
पंजीकृत हुई और 566 समितियां अभी पोर पंजीकृत होनी 
है । यह ज्ञात हुमा है कि कर्नाटक मेरी विकास निगम संकर 
गायों के न मिलने के कारण खेत विकास कार्यक्रम में उत्सुक 
नहीं है । मार्च 1980 के अन्त तक कुल 7 लाख रूपये 
वितरित किये गये । 


16. ( क ) जम्मू और कश्मीर बागवानी परियोजमा ( 806 प्राई० एन० ) । 
( ख ) परियोजना की लागत - 276 लाख डालर - - अंविसंप सहायता --- 

140 लाख डालर , जिसमें से 96 लाख डालर कुपुषिमि 

के माध्यम से । 
( ग ) कृपुविनि सेवों की श्रेणी करने वाले और पैकिंग करने वाले 

25 केन्द्रों, 10 शीतगृहों, एक वाहनांतरण केन्द्र, सेव के 
रस के अभिसंस्करण की एफ फैक्टरी का निर्माण करेगा तथा 
सेय, अखरोट एवं कुकरमुत्ता ( मशरूम ) के उत्पादकों की 

महायतार्थ लगभग 2 करोड़ रुपये के मौसमी ऋण वेगा । 
( घ ) चुने हुए वाणिज्य बैंक और राज्य सहकारी बैंक । 
( क ) 5 वर्ष समाप्ति की सारीम्प्र - 31 दिसम्बर 1983। 
( घ ) परियोजना के अन्तर्गत सहकारी बैंकों ने हाल ही में अल्पावधि 

ऋणों पर फल उत्पादकों के लिये व्याज दर घटा दी है । 
चंकि फल उत्पावकों को वित्तपोषण करने और पूपिनि 
मे वाणिज्य बैंकों को उपलब्ध माजिन के संबंध में उलझनें 
पैदा हो गई है । यह मामला भारतीय रिजर्व बैंक के पास 
भेजा गया है । 


20. ( क ) कर्नाटक सिंचाई परियोजना ( 788 माई० एन० ) । 
( ख ) परियोजना की लागत--- 2844 लाख डालर -- प्रविसंघ की 

सहायता - - 1260 लाख डालर , जिसमें से 70 लाख डालर 

कृपुविनि के माध्यम से । 
( ग ) इस परियोजना के अंतर्गत अलमट्टी तथा नारायणपुर बांधों 

तथा नारायणपुर के बायें किनारे की नहर और साथ ही 
उप नहर के निर्माण तथा 4, 25, 000 हेक्टेयर के कृषि 
योग्य कमाण्ड क्षेत्र के लिये वित्त प्रवान किया जाएगा । 
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( प ) कर्नाटक राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य 


( ग ) नम्बस कमाण्ड क्षेत्र में खेतों का विकास । 
( घ ) मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास बैंक तथा घुमे हुए वाणिज्य 

बैंक । 
( 5 ) 4 वर्ष - - समाप्ति की तारीख - - 30 जून 1981 तक बढ़ा बी 

गई है । 
( च ) चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना में कृपुविनि ने 58 

योजनायें मंजूर की हैं । वाणिज्य बैंकों ने कृपुविनि से 0 . 2 
लाख रुपये का अन्तरिम विस प्राप्त किया है । फसल क्षतिपूर्ति 
की अपर्याप्तता, विस्तार कार्य की कमी, पर्याप्त मशीनरी का 
प्रभाष , सहकारी समितियों पर अधिक अतिदेय धीमी प्रगति 
के कारण बताये गये हैं । 


25. ( क ) महाराष्ट्र ऋषि मान परियोजना ( 293 आई० एन० ) । 
( ख ) परियोजना की लागत --- 50 3 लाख डालर - - विसंघ की सहायता - - 

300 लाख डालर, जिसमें से 281 लाख लर की सहायता 

कृपुविनि के माध्यम से । 
( ग ) लघु सिंचाई कार्यक्रम तथा भूमि को ममतल बनाने के लिये 

निवेश । 
( घ ) महाराष्ट्र राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य 

बैक । 
( 5 ) 4 वर्ष – परियोजना की अवधि जून 1976 तक बढ़ा दी 

गई थी । 
( च ) परियोजना 1975- 76 में पूर्ण हो गई । परियोजना समाप्ति 

रिपोर्ट कृपुषिनि की महायना मे अविसंघ द्वारा तैयार की गई 
थी । 


( अ ) 6 वर्ष --समाप्ति की सारीख - 31 मार्च 19841 
( च ) कि कर्नाटक कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट एक्ट , 1980 कमाण्ड 

क्षेत्र विकास एजेंसियों को वैधानिक निकाय बनाते हुए पारित 
कर दिया गया है । राज्य सरकार ने भी 5 कमाण्ड क्षेत्र 
विकास एजेंसियों का गठन कर लिया है और इन प्राधिकरणों 

में अपने सदस्यों को नामित कर दिया गया है । 
21. ( क ) केरल कृषि विकास परियोजना ( 680 माई० एन० ) । 
( ख ) परियोजना की लागन -- 690 लाख डालर - अंविसंघ की सहायता 

300 लाख डालर- - कृविनि के माध्यम से प्रदान की जाने 

वाली सहायता - 267 लाख डालर । 
( ग ) इस परियोजना में नारियल, काली मिर्च और काजू की फसलों 

का विकास करना तथा क्रम्ब रबड़ फैक्टरी स्थापित करना 
आदि शामिल है । कृषक लघु मिचाई निवेशों के लिये ऋण प्राप्त करने 

के पात्र होंगे । 
( घ ) केरल राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक । 
( c ) 7 वर्ष -- समाप्ति की तारीख - 31 मार्च 1985 । 
( च ) नारियल पुनः लगाने के सम्बन्ध में अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली । 

पुविनि ने नारियल पौर काली मिर्च के विकास की 99 
योजनायें मंजूर की और इनमें कृपुषिनि के वायदे 3100 
लाख रुपये के हैं । क्रम्ब रबड़ फैक्ट्री के लिये प्राप्त प्रस्ताव 
विचाराधीन है । जिस प्रविसंध पर्यवेक्षण मिशन ने 1979 में 
राज्य का दौरा किया था , उसका विचार है कि परियोजना 
घटकों में अधिकांश संशोधन किया जाना जरूरी होगा । 
इकाई का क्षेत्र 500 हक्टेयर से बढ़ाकर 2000 हक्टेयर किया 
जाता है । इसके अतिरिक्त इकाइयों का विलयन , इकाइयों 
की संख्या में वृधि जिन नये क्षेत्रों/जिलों पर पहले विचार नही 
हुमा , उन जिलों में कार्यक्रम का विस्तार, नए बैंकों को खोलना 
जैसे अन्य कदम भी उठाने हैं । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार 

द्वारा ठोस प्रस्ताष प्रभी मनाये जाने हैं । 
22. ( क ) मध्य प्रदेश कृषि साख परियोजना ( 391 प्राई० एन० ) । 
( ख ) परियोजना की लागत -~~ 60 3 लाख डालर - विसंष की सहायता 

332 लाख अलर पुषिनि के माध्यम से । 
( ग ) लघु सिंचाई निषेश तथा भूमि को समतल बनाना । 
( थ ) राज्य भूमि विकास बैंक तथा चुने हुए वाणिज्य बैंक । 
( अ ) 3 वर्ष - समाप्ति की तारीख - 31 दिसम्बर 1976 । 
( च ) दिसम्बर 1976 के अंत तक कार्यक्रम पूर्णतः कार्यान्वित 

किया गया । परियोजना ममाप्ति की रिपोर्ट तैयार कर भविसंघ 

को भेज दी गई । 
23. ( क ) मध्य प्रदेश डेरी विकास परियोजना ( 522 आई० एन० ) । 
( ख ) परियोजना की लागत -- 312 लाख डालर -- प्रविसंघ की सहायता - - 

164 लाख डालर, जिसमें से 137 लाख डालर कृपुविनि 

के माध्यम से । 
( ग ) डेरी संयंत्रों, पशुपालन फार्मों, चारे की मिलों प्रावि का निर्माण । 
( प ) धुने हुए वाणिज्य बैंक । 
( ब ) 7 वर्ष - समाप्ति की तारीख - 30 जून 1982 । 
( प ) इस परियोजना के अंतर्गत भारतीय डेरी विकास निगम के 

___ माध्यम से ऋण वितरित किया जाना है । 
24. ( क ) मध्य प्रदेश चम्बल कमाण्र क्षेत्र विकास परियोजना ( 562 

आई० एन० ) । 
( ख ) परियोजना की लागस - 458 लाख डालर...- विसंघ की सहायता 

240 लाख डालर, जिसमें से 31 लाख डालर की सहायता 
कृपुषिनि के माध्यम से । 


26. ( क ) महाराष्ट्र मिचाई और कमाण्ड क्षेत्र विकास की संयुक्त परि 

योजना ( 836 आई० एन० ) । 
( ख ) परियोजना की लागत - 1400 लाख डालर -- अविसघ की सहायता 

700 . लाम्ब डालर , जिसमें से 55 लाख डालर की सहायता 

कुपुविनि के माध्यम से खेत विकाम के लिये । 
( ग ) जायकवाडी और पूर्णा सिंचाई योजना क्षेत्रों में खेतों का 

विकास । 
( घ ) महाराष्ट्र राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य 

बैंक । 
( छ ) 6 वर्ष- - समाप्ति की तारीख - - 31 मार्च 1983 1 
( च ) महाराष्ट्र सिंचाई और कमाण्र क्षेत्र विकास की सयुक्त परि 

योजना में कार्यप्रणाली व्यवस्थित कर दी गई है और वित्त 
पोषक संस्थानों ने 97 लाख रुपये का अन्तरिम वित्त जारी 
कर दिया है । सभी समस्यायें , जिनकी वजह से प्रगति रुक गई 
थी , अब दूर कर दी गई है और यह विश्वास किया जाता 
कि वितरण कार्य में तेजी आएगी । 


27. ( क ) राष्ट्रीय मीज परियोजना चरण 1 ( 1273 आई० एन० ) । 
( ख ) परियोजना की लागत - 527 लाख डालर - प्रपुवि बैंक की 

महायता - 260 लाख डालर , जिमम से 182 लाख सलर 

कृपुषिनि के माध्यम से । 
( ग ) यह परियोजना 4 राज्यों में गष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के विकास 

का पहला चरण है । 
( घ ) 5 वर्ष - समाप्ति की तारीख - 30 जून 1981 । 
( अ ) राष्ट्रीय बीज परियोजना 1 के अंतर्गत क्रमश : पंजाब और 

हरियाणा प्रत्येक में एक योजना स्वीकार की गई । कृपुविनि 
ने 1 . 1 करोड़ रुपये का वायदा किया और निगम ने 29 
लाख रुपये की पुनर्विस सहायता अब तक जारी कर दी 
है । हरियाणा के राज्य बीज निगम ने एक अभिसंस्करण 
इकाई लगाने का प्रस्ताव रखा है । इस प्रस्ताव को बैंक द्वारा 
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अभी प्रायोजित किया जाना है । महाराष्ट्र में एक बाणिज्य 
बैंक के समतुल्य परियोजना कविमि के विचाराधीन है । 
महाराष्ट्र के प्रमोला और राहुरी में कृषि विश्वविद्यालय 
पौर प्रान्ध्र प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय के प्रस्ताव वित्तपोषक 

बैंकों द्वारा अभी प्रायोजित किये जाने हैं । 
28. ( क ) राष्ट्रीय बीज परियोजना परण II ( 816 माई० एन० ) । 
( ख ) परियोजना की लागत - 348 लाख गलर — मंषिसंघ की 145 

लाख डालर की महायता कृपुविनि के माध्यम से । 
( ग ) राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के दूसरे चरण के अंतर्गत पांच राज्य 

अर्थात् बिहार , कर्नाटक , उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 
माएंगे । इनमें अनाज , मंगफली और सब्जियों के बीणों के 
उत्तम किस्म के उत्पादन पर मुख्यत : ध्यान दिया जाएगा । 

मीणों के उत्पादन में लगभग 125 लाख टन की वृद्धि होगी । 
( घ ) चुने हुए वाणिज्य बैंक । 
( 1 ) 6 वर्ष -- समाप्ति की तारीख - - 31 दिसम्बर 1984 । 
( 1 ) बिहार के राज्य बीज मिगम के लिये एक परियोजना कपुविनि 

द्वारा अनुमोदित है । अन्य राज्यों से अभी प्रस्ताव प्राप्त होने 


29 . ( क ) उड़ीसा सिंचाई परियोजना ( 740 आई० एन०) । 
( ख ) परियोजना की लागत -- 1 1 60 लाख डालर --- प्रबिसंघ की सहायता 

580 लाम्म डालर , जिममें से 24 लाख डालर की सहायता 

कृपुषिनि के माध्यम से । 
( ग ) हीराकुड, सलादी और महानदी सिचाई पद्धति के कमाण्ड 

क्षेत्र की 57000 हेक्टेयर भूमि में खेतों का विकास । 
( ष ) राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य बैंक । 
( क ) 6 वर्ष - समाप्ति की तारीख - 31 प्रस्तूबर 1983 । 
( च ) राज्य सरफार उड़ीसा सिचाई परियोजना में सरकारी लागस 

से भूमिगत जल नालियां और खेत में नाली बनाने के कार्य 
पर पौर प्रभारों को किसानों से वसूल करने के बारे में सोष 
रही थी , इसका मतलब होगा कि साख संस्थानों को इसमें 
कोई हिस्सा नहीं लेना है । इस सम्बन्ध में अभी तक कोई 

टोस निर्णय नहीं लिया गया है । 
30. ( क ) पंजाय कृषि साख परियोजना ( 203 आई० एन० ) । 
( ख ) परियोजना की लागत - 400 लाख डालर - विनि के माध्यम 

से प्रदान की जाने वाली प्रविसंघ की सहायता --- 276 लाख 

डालर । 
( ग ) कृषि मशीनीकरण के उपकरण । 
( घ ) पंजाब राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए पाणिज्य बैंक । 
( 6 ) 2 वर्ष - परियोजना की अवधि को समय- समय पर बढ़ाकर , 

उसे जून 1977 के अंत तक बढ़ाया गया । 
( च ) परियोजना जून 1977 के अंत तक पूरी तरह से कार्यान्वित 

की गई । परियोजना के अन्तर्गत 7827 ट्रैक्टरों के लिये वित्त 
प्रदान किया गया , जिसमें से 4051 वेशी पौर 3776 मायातित 

ट्रैक्टर थे । 
31. ( क ) पंजाय सिनाई परियोजना ( 889 माई० एन० ) । 
( ख ) परियोजना की लागत - 2575 लाख डालर - भविसंघ की सहायता -- 

1290 लाख डालर , इसमें 460 लाख डलर पुषिमि के 

माध्यम से । 
( ग ) जलनालियों का प्राधुनिकीकरण । 
( घ ) वाणिज्य बैंक । 
( 1 ) 5 वर्ष - समाप्ति की तारीख- -- 30 जून 1985 । 
( ) परियोजना में कृपुषिनि ने जून 1980 के अंत तक 5 . 5 

करोड़ रुपये वितरित किये हैं । 


32. ( क ) चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना - राजस्थान ( 1011 

माई० एन० ) । 
( ख ) परियोजना की लागत ( कृपुषिनि कार्यक्रम ) -- 120 लाख 

डालर- कृपुविनि के माध्यम से प्रवान की जाने वाली अपुषि 

बैंक की सहायता - 65 लाख जालर । 
( ग ) चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में खेतों का विकास । 
( ष ) चुने हुए वाणिज्य बैंक । 
( 1 ) 7 वर्ष - समाप्ति की तारीख - 30 जून 19811 
( च ) राजस्थान में चम्बल कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना में 

कृपुविनि ने जून 1980 के अंत तक कुल 70 लाख रुपये 

वितरित किये है । 
33. ( क ) राजस्थान महर कमाण्ड क्षेत्र विकास परियोजना ( आई० 

एन० ) । 
( ख ) परियोजना की लागत - 398 लाख डालर - पुविनि के माध्यम 

से प्रदान की जाने वाली प्राविसंघ की सहायता 225 लाख 

डालर । 
( ग ) राजस्थान नहर कमाण्ड क्षेत्र में खेतों का विकास । 
( प ) चुने हुए वाणिज्य बैंक । 
( 6 ) 7 वर्ष - समाप्ति की तारीख -- 30 जून 1981 । 
( म ) राजस्थान नहर कमाण्ट क्षेत्र विकास परियोजना में पुपिनि 

ने जून 1980 तक 1201 बकों में संबंध में प्राक्कलिस 
लागस की मंजूरी दी । राजस्थान भूमि विकास निगम ने 
1008 चकों के संबंध में वित्तीय स्वीकृति दी । निर्माण के 
लिये आवश्यक सामान जैसे सीमेंट और कोयले की प्रमुपलब्धता 
के कारण विकास की प्रगति मंद रही । राज्य सरकार द्वारा 
पान्न कृषकों को जमीन बांटी जानी है । भूमि हस्तांतरण 
अधिकार के संबंध में कानूमी और प्रक्रियात्मक कठिनाइयों के 
कारण भी प्रगति धीमी रही है । इस परियोजना के अंतर्गत 
कृषिनि ने जून 1980 के अंत तक 6 , 2 करोड़ रुपये वितरित 

किये हैं । 
( क ) राजस्थान डेरी विकास परियोजना ( 521 माई० एन० ) । 
( ख ) परियोजना की लागत —-518 लाख डालर - अंविसंघ की सहायता 

277 लाष डालर, जिसमें से मूल प्रापंटन के अनुसार 223 
___ लाख डालर की सहायता पुषिनि के माध्यम से । 
( ग ) मेरी सहकारी समितियां बनाना और मेरी संयंत्र स्थापित 

करना । 
( ष ) धुने हुए बाणिज्य बैंक । 
( अ ) 7 वर्ष - समाप्ति की सारीख -- 31 दिसम्बर 19821 
( प ) परियोजना के अधीन ऋण षटक कर वितरण भारतीय डेरी 

निगम के माध्यम से पोर युविनि से पुनर्वित्त प्रपेक्षित 

महीं है । 
35. ( क ) तमिलनाडु कृषि साख परियोजना ( 250 आई० एन० ) । 
( ख ) परियोजना की लागत-- 623 लाख डालर -- भगिसंघ की सहायता 

350 लाख डालर , जिसमें से 310 लाख डालर निगम 

के माध्यम से । 
( ग ) लघु सिंचाई के लिये मिबेश , भूमि का समतलीकरण और 

ट्रैक्टरों की खरीद । 
( ब ) तमिलनाडु राज्य भूमि विकास बैंक और पुने हुए वाणिज्य 

बैंक । 
( 1 ) वर्ष - परियोजना - समाप्ति की तारीख को 31 दिसम्बर 

1977 तक बढ़ा दिया गया था । 
( प ) वर्ष 1976 - 77 तक परियोजना पूरी तरह कार्यान्वित की 

गयी । परियोजना के अन्तर्गत 1627 ट्रैक्टर प्राप्त किये गये । 
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( च ) पश्चिम बंगाल राज्य भूमि विकास बैंक और चुने हुए वाणिज्य 


परियोजमा समाप्ति की रिपोर्ट कृपुविनि की सहायता से प्रवि 
संघ द्वारा तैयार की गई है । 


36. ( क ) तराई बीज परियोजना --- उत्तर प्रदेश ( 614 आई० एन० ) । 
( ख ) परियोजना की लागत - - 224 लाख डालर - - पुदि मैक की 

सहायला -- - 130 लास्ट डालर , जिसमें से 90 लाख डालर कूपु 

विनि . के माध्यम से । 
( ग ) बागानों की अधिक उपजाऊ किस्मों को अधिक मात्रा में 

उपलब्ध करवा कर, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भूमि विकास । 
( घ ) भारतीय स्टेट बैंक । 
( इ ) 8 वर्ष -- ममाप्ति की तारीख --- 31 दिसम्बर 1977 तक बढ़ा 

दी गई थी । 
( च ) परियोजना को समाप्त सममा गया है । 


( स ) 5 वर्ष--- समाप्ति की तारीख - 31 मार्च 1980 से मार्च 1981 

तक बढ़ाई गई । 
( च ) पश्चिम बंगाल कृषि विकास परियोजना में पुविनि मे 

जून 1980 के अन्त तक 21 . (0 करोड़ रुपये वितरित किये 
हैं । उपले नलकूपों के कार्यक्रम को राज्यभर में लागू कर 
दिया गया है और इसकी प्रगति संतोषजनक है । कृषि सेवा 
केन्द्रों की संख्या कम करके 200 से 100 कर दी गई है । 
परियोजना के 3 बाजार केन्द्रों में से एक पूर्ण हो गया है । 
गहरे नलकूप कार्यक्रम के संबंध में लषु सिंचाई निगम की 
प्रप्तित्रिया अच्छी रही, लेकिन किसानों का उत्साह कम रहा । 
गहरे नलकूपों को किसानों के बलों से लघु सिंचाई निगम में 
अन्तरित करने की प्रार्थना को लघु सिंचाई निगम की संगठ 
नात्मक अपर्याप्तता पार उनकी परिस्थितियों का मामना 
करने की अक्षमता के कारण प्रविसंघ ने प्रास्थगित कर दिया 


39. बहु- राज्यीय का 


परियोजना । + 


37. ( क ) उत्तर प्रदेश कृषि साख परियोजना ( 392 आई० एन० ) । 
( ख ) परियोजना की लागत-725 लाख डालर कृपुविनि के माध्यम 

से प्रदान की जाने वाली भविसंघ की सहायता 380 लाख 

डालर । 
( ग ) लघु सिंचाई के लिये निवेश । 
( घ ) राज्य भूमि विकास बैंक । 
( क ) 4 वर्ष - समाप्ति की तारीख-जून 1977 तक बढ़ा दी गई 

थी । 
( ब ) यह परियोजना दिसम्बर 1977 तक पूर्ण हो गई । 


40. कर्नाटक रेशम उत्पादन परियोजना । + 

+ इन दोनों परियोजनामों के मारे में हाल ही में बातचीत 


41. 


38. ( क ) पश्चिम बंगाल कृषि विकास परियोजना ( 541 आई० एन० ) । 
( ख ) परियोजना मील गित- 599 लाख डालर--- प्रविसंघ की सहायता 

340 लाख डालर , जिसमें में 150 लाख डालर कृपुविनि 

के माध्यम से । 
( ग ) उथले नलकूपों का निर्माण और नवी लिफ्ट सिंचाई इकाइयों 

और कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना तथा बाजार विकास । 


सूखाग्रस्त क्षेत्र परियोजना : सूखाग्रस्त क्षेत्र परियोजना के 
अतर्गत महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश , कर्नाटक और राजस्थान के 
छ: जिले आते हैं । इस परियोजना के अधीन पाने वाले , 
जिलों में समन्वित विकास होगा, जिसमें लघु सिंचाई , भेड़ 
और डेरी विकास , बागवानी, मत्स्यपालन , रेशम उत्पादन 
आदि शामिल है । पुविनि की तीसरी माख परियोजना के 
अंतर्गत निगम द्वारा बैंक ऋणों पर पुनर्वित्त प्रदान किया जा 


विवरण 12 
30 जून 1980 को अंपुषि बैंक/अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की परियोजनालों की स्थिति 


लाख रुपए 


लागू/ समाप्त होने का प्रयोजन 

दिनांक 


फूल ऋण 
पितरण 
कार्यक्रम 


3 


कृपुविनि को 
मंपुवि बैंक 
अंविसंघ से 
ग्राह्य राशि 


प्राभूवि बैंकों/ पुविनि 
प्राथमिक सहकारी द्वारा 
बकों द्वारा क्तिरित 
वितरित राशि @ राशि 


भारत 
सरकार 
से प्राप्त 
राशि * 


परियोजना 


एजेंसी 


1 


4 


क . प्रपुवि बैंक को परियोजना 
1. तराई बीज परियोजना 

( उत्तर प्रदेश ) 


927 


690 वा बैंक 


263 


193 


193 


193 


193 


( क ) 12- 8- 69 
( ख ) 30- 6- 74 
( ग ) 31 -12- 77 
( क ) 12 -12-74 
( ख ) 30- 6-81 
( क ) अक्तूबर 76 
( ख ) 30- 6- 81 


भूषि 


619 


520 वा बँक 


2. चंबल कमाण्ड क्षेत्र विकास 

परियोजना ( राजस्थान ) 
3. राष्ट्रीय बीज परियोजना 

( मोघ्र प्रवेश , हरियाणा , 
पंजाय , महाराष्ट्र ) 


20 


___ 2169 


2169 


1634 या बैंक 


33 


29 


- 


29 


* अन्य दानियों के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त राशि शामिल नहीं है । 


जारी 
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विवरण 12 ( जारी ) 
30 जून 1980 की पुवि बैंक/अंतर्राष्ट्रीय विकास संष परियोजनामों की स्थिति 


लाख रुपए 


प्रयोजन 


लागू समाप्त होने का 
दिनांक 


परियोजना 


कुल ऋण 
वितरण 
कार्यक्रम 


कविनि को एजेंसी 

पुपि बैंक 
प्रविसंष से 
ग्राह्य राशि 


प्राभूपि बैंकों/ 
प्राथमिक सहकारी 
बैंकों द्वारा 
वितरित 
राशि @ 


पुविनि 
धारा 
वितरित 
राशि 


भारत 
सरकार 
से प्राप्त 


राशि * 


भूषि 


235 


103 


1241 

60 


819 रामवि बैंक 
45 वा बैंक 


176 
22 


31 - 12- 82 


32 


4. प्रांध्र प्रवेश सिंचाई और कमाण्ड ( क ) 8- 9- 76 

क्षेत्र विकास की संयुक्त 
परियोजना 

जोड़ ( क ) 


5016 


3708 


652490316 


खा . अंविसंघ की परियोजनाएं 
I. कृपुषिनि साख 

परियोजना 


( क ) 5 - 8- 75 
स ) 31- 12-77 


लसि 
अन्य प्रयोजन 


11100 

900 


5520 राभूवि बैंक ) 
400 वा मैक है 

रास बैंक 


13816 


9490 
2787 

18 


12000 


5920 


13816 


12295 


23064 


( ख ) 31- 12- 79 


लसि 


11. कुपुविनि साख 

परियोजना II 


अन्य प्रयोजन 


28636 
3927 


15750 राभूषि बैंक । 
2160 बा बैंक 

रास बैंक 


36329 


19717 
11177 

3600 


32563 


17910 


363293125423064 


( क ) 2- 1- 80 


III. विनि साख 

परियोजना II 


लाम 
अन्य प्रयोजन 


35638 
7138 


17819 राभूपि बैंक ) 
3569 वा बैंक 

रास बैंक 


6422 
5707 


31- 12 - 81 


13519 


2235 


286 


42776 


21388 


13519 


12413 


2235 


889 


600 


89 


82 


IV . समम्बित रूई विकास 

परियोजना 


( क ) 24- 8- 76 
( ख ) 31-12- 81 


वा बैंक 
रास बैंक 


465 


423 


321 


112 


1025 


रूई के लिए 
अल्पावधि 
फसल ऋण 
रूई की मोटाई 
मौर बीज 
प्रभिसंस्करण 


720 


432 वा बैंक 


29 


26 


1609 


1032 


695 


633 * * 


321 


V. कृषि साख परियोजनाएं 

1. मात्र प्रदेश 


ससि 


2111 


1393 राभूवि बैंक 


1776 


* 


2014 


( क ) 10- 5- 71 
ख ) 30 - 6 - 74 
ग ) 30- 6 - 77 .. 


या बैंक 


97 


88 


1920 


भूवि 


154 


230 
806 


कुम 


154 रामूवि बैंक . 
431 - यही 

वा बैंक 


230 
603 
203 


151 
359 
149 


3147 


1978 


31472523 


1920 


2. बिहार 


तसि 


4473 


2728 रामवि बैंक 


2267 


2123 


2570 


( क ) 29- 3-74 
( ख ) 31-12-77 
( ग ) 31- 3- 80 


वा बैंक 


2391 


22225 


4473 


2728 


48584348 


2570 


£कृपुविनि III में अंतरित भी शामिल है । 


* * गत वर्ष के समन्वित रूई विकास परियोजना 

के अन्तर्गत किया गया विसरण शामिल नहीं है 
दीर्घावधि 


जारी 
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विवरण 12 ( णारी ) 
30 जून 1980 को अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बैंक / अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की परियोजनामों की स्थिति 


लाख रुपए 


परियोजना 


प्रयोजन 


लागू समाप्त होने का 
दिनकि 


कुल ऋण 
वितरण 
कार्यक्रम 


कृपुविनि को एजेंसी 
अंपुवि बैंक 
प्रविसंप से 
ग्राह्य राशि 


प्राभुवि कों / कृपुविनि 
सहकारी बाग 
वाणिज्य बैंकों वितरित 
द्वारा वितरित 
राशि @ 


भारत 
सरकार 
से प्राप्त 

राशि 
राशि * 


3. गुजरात 


लसि 


4027 


2344 राभूवि बैंक 


4027 


3635 


) 


( क ) 14 - 9- 70 
( ख ) 30 - 6 - 74 
( ग ) 31 - 3 - 75 


2608 


कृम 


351 


182 -वही 


319 


233 ) 


- 


4378 


2526 


43463868 


2008 


4. हरियाणा 


लमि 


1962 


( क ) 2- 11 - 71 
( ख ) 31- 3- 75 


2841 

76 


1884 

64 


903 राविक 

बाक 
1002 राषिक 

बाबैंक 


2140 


( ग ) 30- 6- 77 


कुम 


1433 


G60 
1080 


468 
792 


3395 


1905 


4637 


3218 


2140 


5. कर्नाटक 


3070 


2057 


3122 


2795 


राभूविक 
वा बैंक 


187 


128 


( क ) 25- 9- 72 
( ख ) 31-12- 75 
( ग ) 30 - 6- 771 


लघु सिंचाई 
और कुपों की 
खुदाई 

भूवि 
भूउ उपकरण 


185 


3265 


525 
105 
1575 


3 


315 रामवि बैंक 
105 वाधक 
1008 राभूमि बैंक 

वा बैंक 


256 
____ 4 
680 
960 


450 
777 ) 


5275 


3485 


5209 


4338 


3265 


6. केरल 


2) 29- 6 - 77 
1) 31- 3- 85 


वृक्षा फसलें 

5000 
रवार अभिसंस्करण 
और लमि 


2403 राभूमि बैंक . 

बाक 


148 
253 


69 ) 
116 


5060 


2403 


401 


185 


7. मध्य प्रवेश 


( क ) 10- 10- 73 


4003 


लसि 
( भूवि सहित ) 


2619 राभूवि बैंक 


2930 
2112 


2532 ) 
1866 


2854 


( ख ) 31- 12- 76 


बा बैंक 


2112 


4003 


2619 


5042 


4398 


2854 


8. महाराष्ट्र 


31 - 1 - 73 


ससि 


3690 


3475 


( ख ) 31- 12- 75 


3136 राभूवि बैंक 

पाबैंक 


3140 
178 


187 


2558 


( ग ) 30- 6- 76 


भूवि 


226 


226 


कम 


192 राभूवि बैंक 
148 रामूपि बैंक 


170 
143 


211 


190 


4127 


3476 


40783631 


2558 


____ 4078 


9 . पंजाम 


कम 


4000 


( क ) 4 - 9 - 70 

31 - 12- 73 
( ग ) 30 - 6- 77 


2380 राभूवि बैंक 

बा० बैंक 


1000 
2228 


7507 
_ 168472180 


__ 4000 


2380 


3228 


2434 


2180 


जारी 
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विवरण 12 ( जारी ) 
30 जून 1980 को अन्तर्राष्ट्रीय पुनिर्माण और विकास बैंक /अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की परियोजनाओं की स्थिति 


लाख रुपए 


लागू समाप्त होने का 
दिनांक 


प्रयोजन 


परियोजना 


फुल ऋण 
वितरण 
कार्यक्रम 


कृपुविनि को एजेंसी 
अपवि बैंक 
अंबिसंघ से 
ग्राम राशि 


प्राभूवि बैंकों 
सहकारी 
वाणिज्य बैंकों 
द्वारा वितरित 
राशि @ 


पुविनि 
द्वारा 
वितरित 
राशि 


भारत 
सरकार 

से प्राप्त 
@ राशि * 


- 


- 


- 


10. तमिलनाडु 


लसि 


( क ) 2 - 11 - 71 
( क ) 31 - 12- 74 
( ग ) 31 - 12- 77 


भूषि 


3001 

88 
780 


1861 राभूवि बैंक 

61 राभूपि बैंक 
492 राभूपि बैंक 

था बैंक 


3001 

88 
834 


2781 ) 

66 
625 


कुम 


2526 


29 


Jan 


N 


मिट्टी कोने 
की मशीनें 


243 


243 वा बैंक 


360 


4112 


2657 


3998 


35292526 


11. उत्तर प्रदेश 


( क ) 31 - 10- 73 


लसि 


55163420 राभूवि बैंक 


4277 


3849 । 


3406 


या बैंक 


1492 


( ख ) 31- 12-76 
ग ) 31-12- 77 


1152 ) 


55163420 


5769 


5001 


3406 


- 


12. पश्चिम बंगाल । 


लमि 


2696 


965 1 


( क ) 28- 8- 75 
( स ) 31- 3- 80 


1483 राभूवि बैंक 

वा० बैंक 


1061 
1262 


1102 


1093 


( ग ) 31- 3- 81 


145 


10 


कम 
भमोरया 


80 पाक 
48 बही 


11 
31 


87 


27 ) 


2928 


1611 


2365 


2104 


1093 


जोड़ 


( 1 से 12 ) 


5041431188 


46878 


39577 


27120 


1491 


1002 वा बैंक 


1753 


1753 


1577 


1577 


1035 


248 


156 राभूवि बैंक 

वा बैंक 


VI . अम्य परियोजनाएं 
1. बिहार बाजार केन्द्र ( क ) 31-7-72 
परियोजना 

( स ) 30- 6- 78 

( ग ) 31- 12- 79 
2. चंबल कमाण्ड क्षेत्र विकास. ( क ) 18- 9- 75 
. विकास परियोजना ( ब ) 31-12-79 
( मध्य प्रदेश ) 

ग ) 30- 6-81 
3. हिमाचल प्रदेश सेन प्रभि - ( क ) 28- 9- 74 

संस्करण मोर विपणन ( ख ) 31 -12- 78 , 
परियोजना 

( ग ) 31 -12- 80 
4. कर्नाटक कृषि थोक ( क ) 7- 9- 73 
बाजार परियोजना ख ) 31- 12 -79 

( ग ) 30- 6-81 
5. कर्नाटक डेरी पिकास ( क ) 23-12- 74 
परियोजना 

( ख ) 30- 9- 82 


- 608 


488 पा० बैंक 


226 


204 


891 


713 का बैंक 


605 


551 


542 


| 


488 रामूवि बैंक 

वा० बैंक 

रास मैक 
1091 वा . 


| 


। 


1389 


| 


है 


6691 


659 


546 


6. मध्य प्रदेशरी ( क ) 23- 7-75 

विकास परियोजना ( ख ) 30- 6-82 
7. पंजाय सिंचाई परियोजना ( क ) जून 1979 

( स ) 30- 6- 85 
8. राजस्थान नहर कमाण्ड ( क ) 12- 12- 74 

क्षेत्र विकास परियोजना ( ख ) 30- 6- 81 
9 . राजस्थान री विकास ( क ) 8- 8- 75 
परियोजना 

( ण ) 31- 12-82 


2395 


3680 वा० बैंक 
1800 वा० बैंक 
1784 पा० बैंक 


775 


2395 
2175 


618 


775618411 
- - - 


2175 


जारी 
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विवरण 12 ( मारी ) 
30 जून 1980 को अन्तर्राष्ट्रीय पुननिर्माण और विकास बैंक मंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की परियोजनामों की स्थिति 


लाख रुपए 


1HILLAHL - - 


परियोजना 


प्रयोजन 


कुल ऋण 


एजेंसी 


लागू समाप्त होने का 
दिनांक 


वितरण 


पुषिमि को 
भंपुवि बैंक 
मंषिसंष से 
ग्राम 
गणि 


कार्यक्रम 


प्राभूवि कों / कुविनि 
सहकारी 

द्वारा 
पाणिज्य बैंकों/ वितरित 
द्वारा वितरित राशि 
राशि @ 


मारत 
सरकार 
से प्राप्त 


राशि 


810 


423 पा० बैंक 


0 - 6 - 83 


825 


485 


405 रामूवि बैंक 

वा बैंक 


393 


216 वा बैंक 


1082 


10. गुजरात मत्स्यपालन ( क ) 19- 7- 77 

परियोजना 
11. महाराष्ट्र सिंचाई प्रौर ( क ) अप्रैल 1977 
कमांड क्षेत्र 

( घ ) 31- 3- 83 
विकास संयुक्त परियोजना 
12. उडीसा सिंचाई परियोजना (क ) नवम्बर 77 

( प ) 31 - 10- 83 
13. कर्नाटक सिंचाई परियोजना ( क ) अप्रैल 1978 

( ख ) 31 - 3- 84 
14. जम्मू और कापमीर ( क ) जनवरी 70 

बागबानी परियोजना ( प ) 31- 12- 83 
15. राष्ट्रीय बीज परियोजना -II ( क ) जनवरी 79 

( ख ) 31 -12-84 
16. भान्ध्र प्रदेश मत्स्यपालन ( क ). अक्तूबर 79 
, परियोजना 

( ब ) 30- 9- 84 
17. हरियाणा सिचाई ( क ) दिसम्बर 18 
परियोजना 

( ख ) 31 - 8 - 83 


822 


595 राभूवि बैंक 

वा० बैंक 
788 पा० बैंक 

गम बैंक 
1267 वा बैंक 


2008 


609 


6473 


3580 


335 राभूवि बैंक 

या बैंक 
3560 राभूवि बैंक 

बाक 

गम बैंक 
797 राभूपि बैंक 

वा बैंक 


1449 


18.. अन्तर्देशीय मत्स्य पालन ( क ) 5- 5- 80 

परियोजना (विहार , उड़ीसा ( ब ) 30- 9-83 
पश्चिम बंगाल , मध्य प्रदेश 
और उसर प्रदेश ) 


30894 


19068 


51814513 


1871 


जोड़VI ( 1 से 18 ) 

+ 
जोड़ ख 


17026697096 


116418 


100182 + 


54611 


मकल जोड़ ( क 


) 


175272 


100804 


117070 


100672 + 


54927 


- 


- 


@ उपलम्प उद्यतन प्राकड़े । 
+ समन्वित भई विकास परियोजना में प्रब शामिल नहीं है । 


सूचना : लागू/ समाप्ति दिनांक 
( क ) लागू दिनांक 
( ब ), समाप्ति दिनांक 
( ग ) परिशोधित समाप्ति विनाक 


विवरण 13 
1979 - 80 के दौरान राज्य, एजेंसी भौर प्रयोजन के अनुसार वितरित गणि 


लाख रुपए 


+ 


लेख/ राज्य/ संघशासित क्षेत्र 


एजेंसी 


प्रयोजन 


जारी किये गए पुषिमि वाग 
चिरों/ऋण की अभिवत्त भिर 
कुल राशि वितरित ऋण 


राज्य सरकारों 

को का 
प्रेशवान 


I . उसरी क्षेत्र 

दिल्ली 


पाक 


कृषि मशीनीकरण 
मुर्गी पालन 
मेरी विकास 


___ 15 


14 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


. . . - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


जारी 


1 - 39GI/ 81 
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कुल राशि 


70 


22 


637 


13 


विवरण 13 ( जारी ) 
1970 - 80 के दौरान राज्य , एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि 

लाबपए 
मेव/ राग्य मषशामित मेस 

एजेंसी प्रयोजन 

जारी किये गए विनिमारा राज्य सरकारों 
रिचरों /ऋण की प्रभिदत डिचर बैंकों का 

वितरित ऋण अंशवाम 
हरियाणा राभूवि बैंक लघु सिंचाई 

698 

628 
भूमि विकास 

27 
कृषि मशीनीकरण 

848 
बागान मागवानी 

10 
गरी विकास 

62 

47 
मा बैंक मधु सिंचाई 

1148 938 

210 
प्रामीण विद्युतीकरण निगम 

66 
भूमि विकास 

13 

9 
कृषि मशीनीकरण 

1065 

799 266 
मुर्गीपालन 

31 
डेरी विकास 

19 
भंडार और बाजार केन्द्र 

300 

240 
अन्य 
ममन्वित सई विकास परियोजना ( प० प्र० ) 

47 
रास बैंक 

मगार और बाजार केन्द्र 
ममन्वित लाई विकास परियोजना ( वी० भ० ) 

179 

102 
ममन्वित कई विकास परियोजना ( म०प्र० ) 

450 

373 


28 


17 


69 


18 


15 


4889 


3946 


हिमाचल प्रदेश 


मराभूनिक 


लघु सिंचाई 
भागान/ बागवानी 
भागान/बागवानी 
हरी विकास 


183 


177 


192 


185 


जम्मू और कश्मीर 


रामूर्षि बैंक 
या बैंक 


कृषि मशीनीकरण 
कृषि मशीनीकरण 
भागाम/ पागवानी 
हैरी षिकाम 


16 


___ _ 12 


पंजाब 


राभूपिक 


202 


69 


225 

82 
1154 
954 


292 


बाक 


882 
789 
116 


166 


232 


116 


17 


लघु सिंचाई 
भूमि विकास 
कृषि मशीनीकरण 
लघु सिंचाई 
प्रामीण विद्युतीकरण निगम 
भूमि विकास 
कृषि मशीनीकरण 
कृषि सेवा केन्द्र 
बागान /बागवानी 
मुर्गीपालम 
हैरी विकास 
भंगर और बाजार कन्द्र 


3139 


2346 


793 


65 


40 


43 


37 


58 


49 


541 


416 


12 . 


अन्य 


3A 


समन्वित कई विकास परियोजना ( म०म० ) 
समन्वित कई विकास परियोजना ( म०प्र० ) 


राम बैंक 


55 


40 


6598 


5018 


1580 


जारी 
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विवरण 13 ( जारी ) 
1979- 80 के दौरान राज्य एजेंसी पीर प्रयोजन के अनुसार वितरित रासि 


लाख रुपए 


मेज/ राज्य/संपशासित क्षेत्र 


एजेंसी 


प्रयोजन 


आरीकिये गये युधिनि द्वारा राज्य सरकारी/ 
डिवेंचरों ऋण की अभिवत्त नियचर बैंकों का 
कुल राशि वितरित ऋण 


राजस्थान 


राभूमि मैक 


667 


592 


65 


10 


119 


90 


वा बैंक 


501 


427 


296 


237 


129 


लघु सिंचाई 
भूमि विकास 
कृषि मशीनीकरण 
गागान /वागवानी 
लघु सिंचाई /ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 
कमाण क्षेत्र विकास 
कृषि मशीनीकरण 
मुर्गीपालन 
भेड्पालन 
परी विकास 
मंगरपोरपाजार केस 
प्रम्य 
संयुक्त प्रयोजन 
संयुक्त प्रयोजन 


G5 


NI 


44 


154 


123 


13 


19 


16 
97 


107 


2138 


1815 


324 


II . तर पूर्वी व 

पसम 


पाक 


15 


12 


- 1 


303 


लण सिंचाई 
कृषि मशीनीकरण 
बागान/बागवानी 
मंगर और बाजार केगा 
मत्स्यपालन 
भव्य 


269 


12 


324 


280 


मणिपुर 


रासक 


कृषि मशीभीकरण 
मागामबागवानी 
मत्स्यपालन 


७०-०७०म1 


पिपरा 


लघु सिंचाई 
बागान/वागवानी 
मत्स्यपालन 
प्राय 


11 . 


III . पूर्वी मेव 

अंडमान पौर निकोबार द्वीपसमूह 
बिहार 


बायक 
राविक 


354 


पाक 


बागान बागवामी 
सप सिंचाई 
बागान /बागवानी 
मत्स्यपालन 
लघु सिंचाई 
ग्रामीणविद्युतीकरण निगम 
कृषि मशीनीकरण 
मुर्गीपालन 


1470 
272 


1323 
136 
491 

1 


545 


जारी 
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भाग: 


विवरण 13 ( जारी ) 
1979 - 80 के दौरान राज्य एजेंसी पोर प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि 


लाब रुपए 


ख/ राज्य/ संघशामित क्षेत्र 


एजेंसी 


प्रयोजन 


जारी किये गये विमि द्वारा राज्य सरकारों, 
विरों /ऋण की अभिवत्तटिपर बैंकों का 
कुल राशि वितरित ऋण 

मंसवाम 


25 


22 


गरी विकास 
मत्स्यपालन 
भंडार और बाजार केन्द्र 
संयुक्त प्रयोजन 


116 


104 


33 


30 


2864 


2468 


398 


उड़ीसा 


राभूषि बैंक 


433 


389 


18 


14 


60 


- 480 


431 


लभ सिंचाई 
भूमि विकास 
कृषि मशीनीकरण 
बागाम/नागवामी 
मस्स्यपालन 
अन्य 
लष सिंचाई/प्रामीणविद्युतीकरम निगम 
भूमि विकास 
कृषि मशीनीकरण 
सुपर पालन 
मत्स्यपालन 
रेरी विकास 
लघु सिंचाई 
मत्स्यपालन 


80 


36 


पास बैंक 


295 


268 


1467 


1315 


164 


पश्चिम बंगाल 


375 


338 


48 
14 
226 


13 


लप सिंचाई 
कृषि मशीनीकरण 
बागान/बागवानी 
मत्स्यपालम 
लष सिंचाई 
कृषि मशीनीकरण 
बागान/बागवानी 
मुर्गीपालन 
टेरी विकास 
भेगरपौर बाजार केन्द्र 


42 


198 
36 
227 


250 


__ 1 


14 


10 
82 


67 


1103 


981 


122 


IV . मध्यवर्ती कोन 

मध्य प्रवेश 


रावि बैंक 


128 


1274 
___ 48 


11 


1146 
37 

1 
2007 


2044 
262 


131 


लघु सिंचाई 
भूमि विकास 
कृषि मशीनीकरण 
लष सिंचाई 
ममीण विद्युतीकरण निगम 
भूमि विकास 
कृषि मशीनीकरण 
मुर्गीपालन 
टेरी विकास 
भेडार और बाजार का 


41 


221 


160 


जारी 


पागलपन 


भारत का रामान, अप्रैल 25, 1981 


मात्र 5 , 1908 ) 


1111 


- 


- 


- 


. . 


H 


- 


M 


-- 


म 


म 


. . 


. . 


विवरण 1 3 ( जारी ) 
1979- 80 के दोराम राज्य, एजेंसी पौर प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि 


लाल दपएं 


को राज्य संबनासित क्षेप 


एनओसी 


प्रयोजन 


जारी किये गये विनिवार राज्य सरकारों 
जिचरों/ ऋण की अभिवस डिवेंचर बकों का 
कुल राशि वितरित ऋण अंशवान 


N 


a 


me 


माता 


- : 


- 


mum 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - -- 


113 


91 


वन 
गोबर गैस संयंत्र 


22 


21 


15 


4051 


3647 


404 


उत्तर प्रदेश 


राथमिक 


318 


3183 

803 
2528 


2865 

629 
18:22 


174 


706 


लघु सिंचाई 
लघु सिंचाई 
कृषि मशीनीकरण 
मुर्गीपालन 
भेडपालन 
मत्स्यपालन 
गरी विकास 
भंगार और बाजार केन्द्र 
गोबर गैस संयंत्र 
समम्बित प्रामीण विकास परियोषमा 
धन्य 


124 


92 


233 


182 


55 


48 


10 


6858 


5660 


1298 


- 


- 


- 


- 


V . पश्चिमी देश 

गोवा 


लष सिंचाई 
गरी विकास 
मत्स्यपालन 
गोबर गैस संयंत्र 


150 

1 


116 


159 


121 


38 


गुजरात 


“राषिक 


74 
66 


67 
52 


13 


195 


1622 
208 


1427 
103 


103 
177 


632 


458 


लघु सिंचाई 
रेरी विकास 
लघु सिंचाई 
प्रामीण विधुतीकरणनिगम 
कृषि मशीनीकरण 
कृषि सेवा केन्द्र 
मुर्गीपालन 
मत्स्यपालन 
औरी विकास 
भंडार और बाजार केन्द्र 
गोबर गैस संयंत्र 
समन्वित पामीण विकास परियोजना 


- 23 


18 


276 


218 


170 


127 


10 


17 


3107 


2497 


610 


राषिक 


2190 


1969 


221 


लप मिचाई 
बागाम/ बागवानी 
री विकास 


. 


49 


28 


८ 


॥ 
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विवरण 13 ( जारी ) 
1978- 80 के दौरान राज्य एजेंसी और प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि 


लाख रुपए 


मेवा/ राज्य/संघशासित क्षेत्र 


एजेंसी 


प्रयोजन 


जारी किये गये पुषिनिवारा राज्य सरकारों) 
डिचरों/ऋण की पभिवत्तरिचर बैंकों का 
कुल राशि वितरित ऋण अंशवान 


751 


98 
21 


1249 

84 
492 

23 
133 


63 
378 

18 
101 


लघु सिंचाई/ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 
भूमि विकास कमाण्ड मेव विकास 
कृषि मशीनीकरण 
बागान/वागवानी 
मुर्गीपालन 
भेड्पालम 
मत्स्यपालन 
डेरी विकास 
मंडार और बाजार के 
गोबर गैस संयंत्र 
समन्वित ग्रामीण विकास परियोजमा 
समन्वित विकास परियोषमा ( म०प० ) 
समन्धित कई विकास परियोजना ( को० प्र० ) 
पाय 


42 
167 


33 
120 
90 


112 


12 


10 


O 


14 


32 


28 


55 


12 


4704 


3888 


1016 


vi पक्षिणी क्षेत्र 

प्रान्त्र प्रवेश 


राषिक 


3170 
333 
782 


2853 
262 


585 


मष सिंचाई 
भूमि विकास 
कृषि मशीनीकरण 
भागाम /बागवामी 
मुर्गीपालन 
भरपालम 
मत्स्यपालन 


317 

71 
197 
124 
21 


494 


87 
181 
37 


40 


गरी विकास 


160 


39 


38 


| 151 

485 
378 
37 


370 

66 
141 

28 
121 
113 
399 
189 

26 
127 

80 
270 
133 

60 
113 


86 
189 


11 


प्रम्य 
लघु सिंचाई 
प्रामीण विद्युतीकरण निगम 
भूमि विकास 
रुषि मशीनीकरण 
गागान/वागवानी 
मुर्गीपालन 
भेडपालन 
मत्स्यपालम 
गरी विकास 
भारपीर बाजार से 


169 


81 
308 
154 
- 94 


157 


8 


31 


गोबर गैस संयंत्र 
ग्रामीण विकास परियोजना 
अन्य 
मत्स्यपालन 
मुर्गीपालन 


275 
18 


218 
16 


S 


7628 


6193 


1433 


H 


कर्नाटक 


राभूवि का 


287 


258 


86 


95 


16 


मषु सिंचाई 
रुषि मशीनीकरण 
बागाम/बागवानी 
भेरपालन 
गोबर गैस संयंत्र 
प्रम्य 
लघुसिचाई/पाविनि 
कृषि ममीनीकरण 
बागान मागवानी 


86 


69 


314 


253 
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विगरण 13 ( जारी ) 
1879 - 80 के दौरान राज्य, एणेसी मोर प्रयोजन के अनुसार वितरित राशि 


लाप रपए 


क्षेत्र / राज्य/ संघमासित क्षेक 


एजेंसी 


प्रयोजन 


- 


जारी किये गये कुपुविनि द्वारा राज्य सरकारों/ 
शिवेंचरों/ऋण की अभिवत सिवेंचर/ बैंकों का 
फुल राशि वितरित ऋण भगवान 

34 
20 

15 
273 

15 


41 


AT 


218 


19 


मुर्गी पालन 
भेड़ पालन 
मत्स्यपालन 
गरी विकास 
मंगर और बाजार केन्द्र 
गोबर गैस संयंत्र 
समन्धित प्रामीण विकास परियोजना 
प्रत्य 


316 


253 


33 


10 


1691 


1387 


304 


राभूमि बैंक 


324 


292 


248 


186 


62 


पाक 


लघुसिंचाई 
भूमि विकास 
कृषि मशीनीकरण 
बागान/ बागवानी 
डेरी विकास 
लघु सिंचाई 
भूमि विकास 
बागान वागवामी 
मत्स्यपालन 
हरी विकास 
भंगर और बाजार को 


131 


13 


211 


118 
169 
141 


187 


R9 


22 


17 


1221 


998 


223 


पारिरी 


राभूनिक . 
पाक 


भूमि विकास 
ममन्धित प्रामीण विकास परियोजना 


तमिलना 


राभूवि बैंक 


148 


135 


92 


69 


23 


36 


लघु सिंचाई 
बागाम/ बागवानी 
भेड्पालन 
मत्स्यपालन 
डेरी विकास 
गोबर गैस संयंत्र 


22 


पम्य 


30 


बाधक 


118 


83 


131 


18 


लघु सिंचाई/ ग्राविनि 
भूमि विकास 
कृषि मशीनीकरण 
गागान /बागवामी 
मुर्गीपालन 
भेडपालन 
मत्स्यपालन 
हरी विकास 
गोबर गैस संयंत्र 
समन्वित प्रामीण विकास परियोजना 
प्रग्य 


195 


149 


91 


72 


10 


2 


130 


117 


21 


14 


1239 


864 


275 


जोर (I में IV ) 


60503 


41223 


9280 


- 
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विवरण 14 
30 जून 1980 को शेयरधारियों की सूची 
I. भारतीय रिजर्व बैंक . 
If. राज्य भूमि विकास बैंक ( 19) 
1. आंध्र प्रदेश महकारी मध्यवर्ती कृषि विकास बैंक लिमिटेड 
2. असम सहकारी मध्यवर्ती भूमि बंधक बैंक लिमिटेड 
3. बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक सीमित । 
4. गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड 
5. हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड 
6. हिमाचल प्रदेश मध्यवर्ती सहकारी भूमि बंधक बैंक लिमिटेड 
7. जम्मू और कश्मीर सहकारी मध्यवर्ती भूमि बंधक बैंक लिमिटेड 
8. कर्नाटक राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड 
9. केरल सहकारी मध्यवर्ती भूमि बंधक बैंक लिमिटेड 
10. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक सीमित 
11. महाराष्ट्र राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड 
12. उड़ीसा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड 
13. पांडिचेरी सहकारी मध्यवर्ती भूमि विकास बैंक लिमिटेड 
14. पंजाब राज्य सहकारी भूमि बन्धक बैंक लिमिटेड 
15. राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड 
16. तमिलनाडु महकारी राज्य भूमि विकास बैंक लिमिटेड 
17: त्रिपुरा सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड 
18. उसर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड 
19. पश्चिम बंगाल मध्यवर्ती भूमि विकास बैंक लिमिटेड 
III. राज्य सहकारी बैंक ( 24 ) 
1. आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड 
2. असम सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड 
3. बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड 
4. दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड 
5. गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड 
6 मुजरात राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड 
7: हरियाणा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड 
8. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड 
9. जम्मू और काश्मीर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड 
10. कर्नाटक राज्य सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड 
11. केरल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड 
12. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित 
13. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड 
14. मणिपुर राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड 
1 . मेघालय सहकारी शिखर बैंक लिमिटेड 
16. नागालैण्ड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड 
17. उड़ीसा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड 
18. पांडिचेरी राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड 
19. पंजाब राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड 
20. राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड 
21 तमिलनाडु राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड 
22 त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड 
23. उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड 
24 . पश्चिम बंगाल राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड । 
IV. अनुसूचित वाणिज्य बैंक ( 66 ) 

1: भारतीय स्टेट बैंक 
2. स्टेट बैंक माफ बीकानेर एण्ड जयपुर 


3. स्टेट बैंक आफ हैदराबाद 

स्टेक बाप इन्दौर 
स्टेट बैंक आफ मैसूर 
6. स्टेट बैंक आफ पटियाला 

स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र 
8. स्टेट बैंक आफ बावणकोर 
9. अलाहाबाद बैंक 
10 . आन्ध्र बैंक 
11. बैंक ऑफ बड़ौदा 
12. बैंक आफ इण्डिया 
13. बैंक आफ महाराष्ट्र 
14. केनरा बैंक 
15. सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया 
16. कार्पोरेशन बैंक 
17. देना बैंक 
18. इंडियन बैंक 
19. इंडियन ओवरसीज बैंक 
20. न्यू बैंक आफ इण्डिया 
21. ओरिएन्टल बैंक आफ कामर्स 
22. पंजाब नेशनल बैंक 
23. पंजाब और सिन्ध बैंक 
24. सिंडीकेट बैंक 
25. यूनियन बैंक आफ इंडिया 
26. बुनाइटर्ड बैंक आफ इण्डिया 
27. युनाइटेड कमर्शियल बैंक 
28. विजया बैंक 
29. बैंक श्रीफ कोचीन लिमिटेड 
30. बैंक आफ कराड़ लिमिटेड 
31. बैंक आफ मदुरा लिमिटेड 
32. बैंक आफ राजस्थान लिमिटेड 
33. करेली कार्पोरेशन (बैंक ) लिमिटेड 
34. बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड 
35. भारत पावरसीज बैंक लिमिटेड 
36. केथालिक सीरियन बैंक लिमिटेड 
37. धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड 
38. फेडरल बैंक लिमिटेड 
39. हिन्दुस्तान कशियल बैंक लिमिटेड 
40. जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड 
41. कमष्टिक बैंक लिमिटेड 
42. करूर वैश्य बैंक लिमिटेड 
43. कुंभकोणम् सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड 
44. लक्ष्मी कशियल बैंक लिमिटेड 
45. लक्ष्मी: क्लिास बैंक लिमिटेड 
46. लार्ड कृष्ण बैंक लिमिटेड 
47. नैनीताल बैंक लिमिटेड 
48. नेडुंगाडी बैंक लिमिटेड 
49. पूर्वांचल बैंक लिमिटेड 
50. रत्नाकर बैंक लिमिटेड 
51. सांगली बैंक लिमिटेड 
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52. साम इडियन बैंक लिमिटेर 
53. तमिलनाडु मर्केस्टाइल बैंक लिमिटेड 
54. • मुनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड 
5.5. युनाइटेड वेस्टर्म बैंक लिमिटेड 
56. दि बैंक प्राफ संजोर लिमिटेड 
57. वैश्य बैंक लिमिटेड 
58. एल्जीमेने बैंक नीवरलैण्डस् एन० बी० 
59, अमेरिकन एक्मप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कार्पोरेशन 
80. बैंक प्राफ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एण्ड सेविंग्स एसोसियेशन 
61. बैंक आफ टोकियो लिमिटेड 
62. क .नेशनल दि परिम 
. 63. आई बैंक 
84. किरण बैंक लिमिटेड 
65. मोन्टाइल बैंक लिमिटेड 
68. मित्सुई बैंक लिमिटेड 


33. रायलसीमा ग्रामीण बैंक 
34. रीवा सिंधी प्रामीण बैंक 
35. सम्युत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 
36. संथाल परगना ग्रामीण बैंक 
37. शेखावाटी ग्रामीण बैंक 
38. साउप मलबार ग्रामीण बैंक 
39. श्री विशाखा प्रामीण बैंक 
40. मुलतानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 
41. निपुरा प्रामीण बैंक 
42. तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक 
43. उत्तर पंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 
44. वैशाली क्षेत्रीम प्रामीण बैंक 


VI. जीवन बीमा निगम बीमा और निवेश कम्पनियां प्रादि ( 6 ) 
1. जनरल इन्स्योरेंस कार्पोरेशम माफ इंडिया 
2. भारतीय जीवन बीमा निगम 
3. नेशनल इन्स्योरेंस कम्पनी लिमिटेड 
4, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 
5. मोरिएण्टल फायर प्रण्ड जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड 

यूनाइटेड इंडिया फायर एण्ड जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड 


V . ग्रामीण बैंक ( 44 ) 
1. बाराबंकी ग्रामीण बैंक 
2. भागीय ..सामीण बैंक 
3. बोगपुर रोहताश प्रामीण बैंक 
4. बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 
5. बोलंगीर पांचलिक ग्राम्य बैंक 
6. बुवेलर क्षेत्रीय प्रामीण बैंक 
7. कामेरी मामीण बैंक 
8. पारन क्षेत्रीय प्रामीण बैंक 
9. कटक ग्राम्य बैंक 
10. गौड़ मामीण बैंक 
11.-मोरखपुर क्षेत्रीय प्रामीण बैंक 
12. गुरुगोप ग्रामीण बैंक 
13. हरदोई उन्नाव ग्रामीण बैंक 
14. हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 
15. जयपुर नागौर प्रांतिक सामील क 
18. करापुट पंचवटी प्राम्य बैंक 
17. कोसी क्षेत्रीय प्रामीण बैंक 
18. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होशंगाबाद 
19. कृष्णा ग्रामीण बैंक 
20. कच्छ ग्रामीण बैंक 
21 . मगध प्रामीण बैंक 
22. मलप्रभा ग्रामीण बैंक 
23. मल्लभूम प्रामीण बैंक 
24. मराठवाडा ग्रामीण बैंक 
25. मयूराक्षी प्रामीण बैंक 
26. मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 
27. नागार्जुन ग्रामीण बैंक 
28. नायं मलबार प्रामीण बैंक 
29. पंड्यन ग्राम क 
30. प्राग्जोतिष गांवलिया बैंक 
31. पुरी प्राम्य बैंक 
32. रायबरेली मेडीय ग्रामीण बैंक 
9 - 39GI / 81 


शाह एंज कम्पनी 
सनदी लेखाकार 

मेकर भवन में० 2, 
18 म्यू मरिन लाइन्स , 

सम्बई - 400 020 
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 

हमने कृषि प्रौर पुनर्वित्त पौर विकास निगम के 30 जून 1980 
को समाप्त हुए वर्ष के संलग्न तुलन-पन्न और उसी तारीख के लाभहानि 
लेवे की जांच की है और हम यह रिपोर्ट देते है कि : 
1. हमने के सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये है 

जिनकी हमें पावश्यकता थी , और वे संतोषपनक पाये गये है । 
2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये 

गये स्पष्टीकरणों के अनुसार और निगम की बहियों में वाय 
गये अनुसार, उक्त तुलन -पक संपूर्ण और सही है । उसमें निगम 
के अधिनियम और उसकी सामान्य पिझियमापसी के अनुसार 
सभी प्रावश्यक विवरण है और वह उचित रूप से इस प्रकार 
तैयार किया गया है कि निगम के कार्यो की यथार्थ और सही 
स्थिति का पता बग सके । 


कृते माह एक कम्पनी 

सनदी लेखाकार 


( अन्वुलाल , एप . शाह ) 

भागीवार 


बम्ब : 20 अगस्त 1980 


1116 


भारत का राजपन्न , अप्रैल 25, 1981 ( बैसाख 5, 1903) 


[ भाग III -- 


4 


. 


कपि पुनर्वित्त पौर 
30 जून 1980 
30 - 8- 1979 को 


देयता 


100, 00,00, 000 . 00 

57, 50, 00, 000. 00 


100, 00, 00, 000 . 00 

57, 50, 00, 000 . 00 


1. जी 

प्राधिकृत 
प्रत्येक 10,000 रुपए के 1, 00, 000 शेयर . . 
जारी की गई, अभिदत्त मौर प्रवत्त पूंजी प्रत्येक 10, 000 रुपए के 57,500 

प्रवत्त शेयर (टिप्पणी 1 ) . . . . . 
2. प्रारक्षित निधि और अधिशेष 

प्रारक्षित निधि . 
पिछने तुलनपन के अनुसार शेष ( टिप्पणी 2 ) . . 
जोडिए : लाभहानि लेखे से अंतरण 


. 


री2) . . . 


25, 44, 83, 000 . 00 


10, 38, 20, 000 . 00 
9,89, 63, 000 . 00 


25, 44, 83, 000 . 00 


20, 27, 83,000 . 00 


6, 00 , 00 , 000 . 000 


5, 00, 00, 000 . 00 


प्रारक्षित निधि 

पिछले तुलनपत्र के प्रमुसार 
अनुसंधान और विकास निधि 

पिछम्ने तुलनपन्न के अनुसार शेष 
लाभ हानि लेखे से मंतरण . 


2, 00, 00, 000 . 00 


1 ,00,00,000. 00 
1, 00, 00, 000. 00 


2, 00, 00, 000 . 00 


2, 00, 00, 000 . 00 


लाभ-हानि लेखा 

मागे लाया गया लाभ 
इस वर्ष का लाभ 


237 . 85 
16, 37,15, 907. 84 


420 . 75 
13, 98, 84, 906 . 14 


16, 37,16,145. 89 


घटाएं : ( i) मनुसंधाम व विकास निधि में मंतरित 


13, 98, 86, 328. 89 
1, 00,00, 000 . 00 


घर 


. 


116, 37, 16, 146 . 69 


( ii ) प्रारक्षित निधि में अंतरित 


112, 98, 85, 326 . 89 

9, 89, 63, 000 . 00 


( iii ) लाभांश की व्यवस्था के लिए प्रतरिम राशि . 


16, 37 ,16, 145 . 69 

3, 30, 82, 500 . 00 


309, 22, 326 . 89 
3, 09, 22, 080. 04 


237 . 85 


13,06, 53, 645. 60 
16, 88,78, 236 . 88 


8, 21, 95,234. 14 


1. विशेष जमा . 
१. गारंटीहत लाभांश के सम्बंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया भुगतान 

बांड और डिबेंचर . 
5 % पुषिनि गाँड 1982 पहली शृंखला . 
32 % पुविनि बांड 1982 दूसरी श्रृंखला . 
52 % पुविनि मांड 1984 तीसरी श्रृंखला 

कृपुषिनि बांड 1986 चौथी श्रृंखला 
% पुषिनि बोड 1985 पांचवीं शृंखला 

कृषिनि बार 1986 छठी श्रृंखला 
% पुविनि गांर 1984 सातवीं भखला 

कपुविनि बोड 1985 पाठवीं श्रंखला 
% पुविनि बांड 1985 नौवी श्रृंखला . 
% पुविनि बांड 1986 वसपी श्रृंखला . 

% पुषिमि गांड 1987 ग्यारहवीं श्रृंखला 
6 % पुषिमि बांड 1987 बारहवी शुम्बला 
6 % पुविनि गांड 1988 तेरहवीं श्रृंखला 
64 % . कविनि यांड 1988 पौवहवी श्रृंखला 
64 % पुविनि बाँड 1990 पन्द्रहवीं श्रृंखला 


10, 93, 77, 000. 00 

8,52,50, 000. 00 
8, 25, 00, 000 . 00 
11, 00, 00, 000 . 00 
16,50, 00, 000 . 00 
11, 00, 00,000 . 00 
16, 30, 00, 000 . 00 
16, 30, 00, 000 . 00 
11, 00, 00, 000 . 00 
27, 50, 00, 000. 00 
16, 50, 00,000 . 00 
27, 50, 00,000 . 00 
20,62, 60, 000 . 00 
44, 05, 00 , 000 . 00 
39, 60, 00, 000 . 00 


285 , 98, 77, 000 . 00 


246, 38, 77, 000 . 00 
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बकास निगम 

का गुलन पर 
पास्तिया 


30- 6- 1979 को 


२०० 


रु० 


० 


० 


P4, 269 , 13 


3, 304. 92 


2, 65, 42, 931 , 98 


4, 18, 24, 668. 11 


1. नकवी 

( क ) हाप में . 
( ब ) भारतीय रिपर्व बैंक के पास : 
( ग ) दूसरों के पास 

(i ) भारत में . . 
( ii ) विवेम में . 


. 


. 


. 


3, 87, 352. 94 


1, 74, 720 . 23 


2, 69, 34,554. 00 


4, 20,02, 693. 28 


382, 69, 39, 968 . 60 


2. ऋण 

( क ) पुनर्वित्त के रूप में . 
( ब) भग्य . . . . 
घटाएं : प्रशोप्य और संदिग्ध ऋमों के लिये व्यवस्था 


1653, 02, 54, 362 . 60 

11, 68, 72, 900 00 


. 
. 


. 


2, 68, 72, 900 . 00 


1554, 71, 27,262. 60 


385, 28, 12, 868 . 60 


३. विवेंचर 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


748, 85, 61, 752. 81661, 33, 14, 890 . 20 


4. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश 

( लागत पर ) . 
( अंकित मूल्य रु . 23, 58, 20, 800 ) 


23, 62, 92, 441 . 60 


27, 67, 34, 279 . 05 


5. निवेशों पर प्रोपभूत माण 


24, 07, 337. 33 


27, 24, 300 . 50 


37, 69, 438. 47 


29, 92, 174 . 44 


6. अन्य मास्तियो 
( क ) फर्नीचर, फिटिंग्स और जुगनार, कार्यालय उपकर मावि 

( 30 - 6 - 1978 तक लागत पर ) 
गोरें : इस वर्ष के दौरान वि . . . 


. 


11, 19, 766 . 97 


7, 77,758. 13 


37, 69, 932. 57 


48, 78, 203. 44 

199 . 36 


घटाए : बेबी गयी समायोजित वस्तुएं . 


233 . 54 


48, 79,004. 08 


37, 69,699 . 03 


पटाएँ : प्राण की तारीख तक मूख्य हास 


17, 07, 390 . 11 


13,00,826. 73 


31, 71, 613, 97 


24, 68, 872 . 30 


( ब ) सरकारी विभागों और अन्य संस्थामी के पास जमा रानियां 


15, 94, 056 . 16 


15, 91, 651 . 16 


47, 65, 670 . 13 


40, 60, 523 . 46 
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AA " 


पिल मौर 
80 . जून • 1980 
30 - 6 - 1978 
० 


देयताएं । 


० 


3. केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण 

( क ) अधिनियम की धारा 19 के मधीन 
( ब ) अन्य ऋण 


644,60,73, 696 . 00 


502, 40, 03,544. 00 


644, 60, 73,696. 00 


502, 40, 03, 544. 00 


7. मन्य उधार 
( क ) भारतीय रिज मैक से लिये गये उधार 

( i) वीर्घावधि . 
(ii ) मल्पावधि 


314, 70, 00, 000 . 00 


263, 50, 00, 000. 00 


314, 70, 00, 000 . 00 


263, 50, 00, 000 . 00 


( ब ) दूसरों से लिये गये उधार . 

( i ) भारत में . 

( ii ) विदेश में . 
8. मियादी जमा राशियो 
( क ) विशेष ऋण लेखों के लिए 

( i) केन्द्रीय सरकार से 
(ii) राज्य सरकारों से . 


. 


3, 91, 480,00 . 00 
2, 76, 31 , 904 . 00 


3, 91 , 48, 000 . 00 
2, 66, 31, 904. 00 


6767 , 787904 . 00 


6, 57778, 904100 


[ 3, 30, 62, 500. 00 
8, 79, 43, 614. 00 


23, 09, 22,089. 04 
13, 96, 43, 614 . 00 


( दूसरों से 
9. लाभांश की व्यवस्था 

( लाम हामि लिखे से प्रतरित राशि ) । 
10. कराधान के लिये व्यवस्था ( टिप्पणी 3 ) . 
11. अन्य वेयतायें 

फुटपार मेनपार 
निम्नलिखित पर प्रोदभूत व्याज जो देय नहीं है। . 
( क ) केन्द्र सरकार से लिये गये ऋण . 
( ) पर पौर रिचर . 


4,12,03, 677 . 77 


1, 74, 27 , 632 . 53 


12, 57, 39, 048 . 65 
3, 93, 26, 269 . 76 


9 ,83,01, 748 . 15 
3, 13, 89, 769 . 76 


20, 82, 68, 986 , 18 


14, 71, 19,170 . 44 


माकस्मिक देयतायें 
( क ) भारत के बाहर से पूंजीगत माल खरीदने के लिये प्रास्थगित 

पवायगी के संबंध में दी गई गारंटी 


जोड़ रुपये 


1394, 60, 18, 592 . 75 


1140, 63, 23, 793 . 47 


टिप्पणियां : 1. पुषिनि अधिनियम 1963 की धारा 6 के अनुसार इन शेयरों के मूल धन की बुकौती और केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित की 

गई दर पर न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुमतान केन्द्रीय सरकार द्वारा गारंटीत है । 
2. ( क ) इसमें प्रायकर अधिनियम 1961 की धारा 36 ( 1 ) ( viii ) के अनुसार 3,67, 47,000 रुपये की विशेष प्रारक्षित निधि 

शामिल है (पिछले वर्ष यह · शि 6, 67, 47, 000 रुपये पी ) वर्ष 1977 - 78 के लिये 3, 00, 00, 000 रुपये की प्रायकर 
के रूप में व्यवस्था की पी , किन्तु उस वर्ष से निगम को मायकर येने से फ्ट मिलने के कारण इस राशि को प्रारक्षित निधि 

में अंतरित कर दिया गया है । 
( ब ) 1977 - 78 के लिये कराधान के प्रावधान के लिये रखी गई 5,17, 00, 000 रुपये की राशि प्रारक्षित निधि में पंतरित 

___ कर दी गई है । क्योंकि उस वर्ष से निगम को आयकर देने में छूट मिल गई है । 
3. कि निगम को मेखा वर्ष 1977 - 78 से 5 वर्षों के लिये मायकर की अदायगी से छूट मिल गई है, इसलिये पहले के वर्षों के लिये 

किये गये प्रावधान अंतिम निर्धारण के लिये लंबित पड़े हैं । 
4. कृपुविनि साख परियोजना I और II के अन्तर्गत हुए व्यय के सम्बन्ध में 1, 90,38,600/- रूपये के सहायता-अनुवान की राशि 

भारत सरकार से प्राप्त हो गई है और वहं समायोजित कर दी गई है । 
5. अावश्यकतानुसार पिछले वर्ष के पकिड़ों का पुनवर्गीकरण कर दिया गया है । 

. हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार 
एम . एम . जावड़ेकर 

हस्ता०/ 
महाप्रबन्धक 

शाह एण्ड कम्पनी 
पित्त 

सनदी मेवाफार 
बम्बा , 12 अगस्त , 1980 

बम्बई, 20 अगस्त, 1980 


भाग 


भारतमारालापोल 287 1981 ( 


105 ) 
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मास्तियां 


30 - 6 - 1979 को 


40 


० 


० 


पैठ 


8. अन्य मास्तियां ( पारी ) 

(ग ) फुटकर पप्रिम . . . . . 
( 4) पुनर्वित्त के रूप में विये गये ऋणों पर प्रोद्धूत माज . 
( म ) गिवेंचरों पर प्रोभूस म्याज . . . 
( ब ) कृषि पुनर्वित्त मौर विकास निगम बांडों पर छूट . . 
( छ) चुकाया गया अग्रिम कर ( तमें वित्त अधिनियम, 1979 की 

चारा 44 के अन्तर्गत वापस मिलन योग्य ह० 1, 46, 10, 988 

शामिल है ) . . . . . 
( जो विनि सास परियोजना के प्रशिक्षण पर सुरम्यय (टिप्पणी 


4, 16, 49, 813 . 84 
19, 20 , 03, 297. 22 
29, 93, 94, 644 . 98 

77, 85, 881 , 11 


5, 25, 92, 067 , 66 
13, 92,89, 526. 06 
24, 96, 59,073. 27 

91,47, 111 . 11 


9, 62, 55 , 995 . 00 


14, 76, 01/ 363 . 00 


28, 40,162. 07 


1, 63, 85, 098: 30 


64, 46, 95 , 244 . 35 


6 1, 46, 74, 238 . 40 


- 


- 


जोड़ रुपये 


194 

.6,18,192.75 15632 


1394, 60, 18, 592 . 75 


1140, 63, 23 , 793 . 47 


एम० रामकृष्णय्या अध्यक्ष 
बी० एस० विश्वनापम 
बीररोट्टी कुशनूर मिवेशक 
एम० बी० हाटे 
एम० ए० चिदम्बरम प्रबन्ध निदेशक 


सम्बई, 18 अगस्त , 1980 
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[ भाग - III --- खण्ड 


रूपि . पुनर्वित्त पीर 
30 जून, 1980 को समाप्त हए 


पिछले वर्ष 


पं० 


५० 


63, 04, 38, 333 . 42 
3, 64, 60, 308 . 07 
44, 43, 070 . 93 

700 . 00 


50, 89, 00, 070. 16 
2,46, 52, 756 . 37 
17, 73, 564. 92 

300 . 00 


1. पवा किया गया म्याण . . . . 
2. वेतन पोर भत्ते 
3. कर्मचारी भविष्य निधि , पेन्शन और अन्य निधियों में अंशदान 
4. निदेशकों और समिति के सदस्यों की फीस 
5. निदेशकों पौर समिति के सदस्यों की बैठकों के संबंध में यात्रा भत्ते पौर 

पन्य भत्ते 
6. किराया, उपस्कर, बीमा, बिजली मावि 
7. माता व्यय 
8. ऋण पौर लेखन सामग्री . 
8. गक , तारपोर टेलीफोन . 
10. संपत्ति की मरम्मत . 
11. लेखापरीक्षकों की फीस 
12. निधि संबंधी व्यय 
13. विविध व्यय (टिप्पणी 1 और 2) * 
14 मूल्य- हास 
15. तूलन पत्र में ले जाया गया शुस लाभ 

जोड़ रुपए . 


• 
• 


• 
• 
• 
• 


• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 


25,928 . 30 
32, 49, 513 . 03 
12, 71, 349 . 20 
8, 81, 218 . 80 
7,05,690 . 94. 
40, 846 . 69 
15, 000 . 00 

30, 983 . 00 
85, 83, 080 . 18 

4,11,977 . 30 
16,37, 15, 907 . 84 


12, 145 . 45 
23, 00, 214. 08 
10, 67, 913. 02 

8, 79, 807 . 29 
5, 44, 484. 94 
126, 269 . 59 
12, 500. 00 

10, 583 . 12 
77, 23, 354. 33 

3, 10, 337. 55 
13, 98, 84, 906 . 14 


• 


• 


86, 02, 62, 987 . 70 


6 8, 77, 99, 186 . 96 


टिप्पणियां : 


1. इनमें ये राशियां शामिल हैं : 

(i ) बारों पर मुकि शुल्क . 

(ii ) सातनी से तेरहवीं तक की शुखलामों के बाग पर दी गई छूट ! , 
2. इसमें प्रातिप्य व्यय शामिल है 
3. इनमें ये राशियां शामिल है : 

(i ) अभिवत्त रिवेंचरों पर प्राप्त बट्टा . 
(ii ) दिये गये अग्रिम कर सहित 1977 - 78 के लिये अग्रिम कर पर म्याज की वापसी 


रु . 39, 60 ,000 . 00 
रु० 13, 61, 260 . 00 
रु० 18, 980 . 55 


रु . 4, 92,201 . 61 
१० 39, 49, 602. 00 


एम . एस . बापरेकर 
महाप्रबन्धक 
वित्त 
बम्बई, 12 अगस्त, 1980 


हमारी इसी तारीख की सलन 
रिपोर्ट के अनुसार 

हस्ता० / 
- शाह एण कम्पनी 

सनवी लेखाकार 
सम्बई, 20 अगस्त, 1980 
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विकास निगम 
वर्ष के लिये लाभ -हानि लेखा 


पिछले वर्ष 


प० 


रु० 


40 


1. प्राप्त भ्याज 

( क ) णो पौर डिवेंचरो पर . 
( ख ) निवेशो पर 
( ग ) भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक के पास जमा राशि पर 
( घ ) अन्य जमा राशियो पर 


78,75,51, 731 . 72 
5, 72, 58, 977 33 

81, 870 00 
9, 25, 863 38 


64,16, 82, 149 . 76 
4, 51, 19, 729. 72 

81, 870 . 00 
5, 78, 437. 70 


84, 58, 18, 442 . 43 


88, 74, 82, 187 . 18 


2. बट्टा, कमीशन प्रादि 
3 मन्य म 

( क ) शेयर मतरण शुल्क 
( ख ) विविध प्राप्तियां (टिप्पणी 3 ) 


2 . 00 
44, 43, 543. 27 


4 . 00 
3, 36, 995. 78 


44, 43, 545 . 27 


3, 36, 999. 78 


जोड़ रुपये 


85, 02, 62, 987 . 70 


6 8, 77, 99, 186. 96 


( पिछले वर्ष ३० 44, 05, 000 . 00 ) 
(पिछले वर्ष २० 13, 81, 250 . 00 ) 
( पिछले वर्ष रु० 118, 041. 56 ) 
( पिछले वर्ष रु. 3,33 , 717 . 59 ) 
(पिछले वर्ष रु० - ) 


अध्यक्ष 


एम० रामकृष्णय्या 
बी० एस०विश्वनापन ) 
वीरशेट्टी कुशनूर निदेशक 
एम० बी० हाटे 
एम० ए० पिवम्बरम् प्रबन्ध निवेशक 


बम्बई, 16 अगस्त , 1980 
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STATE BANK OF INDIA 

Bombay , the 8th April 1981 
CENTŘAL OFFICE 

The following appointment on the Bank s staff is fiereby 
Bombay , the 2nd April 1981 

Dotified : 

Shri C . C . Banerjee has been appointed as Deputy 
The following appointment on the Bank s staff is hereby 

Branch Inspector on the Central Office Staff as from 
notified : 

the 4th April 1981. 
Shri B . K . Chatterjee has been appointed as Deputy 
Branch Inspector on the Central Office Staff as from 

V . S. NATARAJAN 
the 1st April 1981 . 

Managiog Director 

ADDENDA 
The following Sunai Walfs are hereby added in the Government of India Gazette part II Section 4 (Gazette No. 6 ) published on February 6, 1971 pertaihing to District Jullundur . 


S. No. 0) 


Name of Wakfs 


( c ) 


year 


- where 


(11) Location of wakfs ( 0 ) Details of wakf properties (ü ) (vi ) 

(viin (w ) (x ) 

( vii ) 

(x2 
Date of Gross Nature of Gross in Amout of How the Any other 
(a ) (c ) (a ) b ) 

year of receipt object of some of LR ., cess wakf is particulars 
Districts Village Area Boundaries Value creation 

each wakf properties rates and adminis . Remarks) 
Rs. of wakfs ( vii ) 

comprised tars pay tered 
(b ) situated 

Grants 

in cach a ble in (zuil ) 
Tehsil 

( v ) roodved 

Pakis respect of Name of 
(d ) Details of 

such pro Mutwali 
site on 

wakf deeds 

party . 
which 

(xiv ) 
situated 

Pay or 

femme 
Erpenses 

ration of 
incurred 

Mutwali 
in the 

of each 
realisation Watf. 
of income 


THEGAZETTEOFINDIA,APRIL25,1981(VAISAKHA5,1903) 


1 


2 


I 


4558 


10T 


12 


13 


14 


H 


K - M 


Khasra 


. 


2367 


Not 
Krowo 


Graveyard ]i 


Jalandher 


Aur 


No . 


– 


Religious 


Under Secretary 
Punjab Wakf Board 
Ex. Officto 
Mutawalli 


Nawan 
Shahar , 


14 - 08 
1 - 16 


89M ) 


- 


do 


- 


DO 


- 


- 


- 


Do 


1604 

1-01 
11 - 07 

515 
11- 10 
1 - 11 
2 -05 

12 
38 - 16 


86 
85 

87 
32 / 3 / 2 

17 / 2 
24 /2 
38 


PARTIIL 


(sa/-) ILLEGEBIS 

Secdetary; 
Punjab Wakf board , 

Ambala Cantt. 


RC.4 
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Ni - -I - Icuito . .TU 


O TTOLUU -ST 


IKTIVITI 


MODATA VOIDI 


AGRICULTURA), REFINANCE AND DEVELOPMENT 

CORPORATION 

Bombay, the 13th October 1980 
No, G .S.R . - In persihnce of section 32( 2 ) of the A .R .D .C . 
ARDC AT A GLANCE 


Ict, 1963 ( 10 of 1963 ) the roport of the Board on the work 
ing of the Corporation for the year ended 30 June 1980 
and the Balance sheet and Profit and loss Accouut of the 
Corporation for the year ended 30 June 1980 are published 
herçunder : 


(Rs. Crores ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


-- - 


- 


- - - 


- 


- 


Sources 


Year ended 30 June 

- - - 
1978 1979 1980 


Uses 


Year ended 30 June 
1978 1979 1980 


- 


- 


- - 


- 


59 


90 


428 


502 


589 


663 


750 


Paid -up sharo capital and 
reserves . . . 
Borrowings from : 
GOT 

(Ofwhich IDA /IBRD 

assistance ) . 
RBI 
LTO Fund 
Short- term . . . 


645 
(548) 


( 360) 


(444) 


Refinance provided to : 
(outstanding) 
State Land Development 

Banks 
(of which under IDA / 
IBRD projects) . . 
Scheduled Commercial 
Baoks 
(Of which under IDA ) 
IBRD projects ) . . 
State Co - operative Banks 
(Of which under IDA projects ) 


(384 ) 


(435 ) 


(484 ) 


217 


264 


315 


273 


372 


539 


( 135 ) 


(269 ) 


Open Market . 


. 


. 


202 


286 


11 


(184 ) 

11 
(3 ) 


15 


. 


(2 ) 


(8 ) 


- - 


- - SE - - - - 


RECORD OF GROWTH 


(Rs. crores ) 


Particulars 


As at the end of June 

1976 1977 


1969 


1974 


1975 


1979 


1980 


1978 

59 


- 30 


|38|3 


6 


645 


428 
217 


315 


- 


173 


66 


99 


Paid -up share capital and reserves 
Special Deposit 
Special Loan Account 
Subvention Loans 
Borrowings from : 

GOI 
RBI 

Short-term 

Long-term 
Open market 
Refinance granted ( net) 

Debentures 

Loans 
Other assets 
Investment and cash reserves 
Gross incomc 
Profits beforo tax 
Tax payable 
Profits after tax 
Dividend paid 


182 


138 
138 
549 
426 


264 
246 
1046 
661 


315 
286 
1304 

749 


310 


217 
202 
874 
590 
284 


407 
344 


722 
523 


ܠ ܐ ܩ 


123 


20 


46 


wwali 


- 8 


| ܕ ܚ ܨ ܚܪܝ܂ 


nemw 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


TABLE 1 - DISBURSEMENT OF REFINANCE - PURPOSEWISE ( JULY- JUNE) 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Fourth 


- 
During 


(Rs. crores) 
- - - - - 

Upto 

30 June 
1979 -80 1980 


Purpose 


Plan 


1963-69€ 


1969 -74£ 1974 - 75 


1975-76 


1976 - 77 


1977 -78 


1978 -79 


10 


84 


. 


108(63 . 1) 


142 
(64 -3) 


143 
(611) 


Minor Irrigation . 
Land development* . 
Farm mechanization * 


. 

. 
. 


242 
( 84 - 6 ) 
14 
(4 . 9) 


14 


( 46 . 7 ) 


(79 -3) 
2 
( 1 .9 ) 
12 
( 11 : 3 ) 


( 2 . 9 ) 


171 
(60 - 0 ) 
11 
( 3 -8 ) 
41 
( 14 .4 ) 
12 


(27) 
52 
( 235) 


227 
( 551) 
10 
(2 -4 ) 
92 
( 22 . 4 ) 
21 
(5 . 1 ) 


(1 -7) 
28 
( 120) 


- 


1130 
(650) 
66 

(38) 
279 
( 16 . 1) 


46 


(2 : 5 ) 


( 26 . 9 ) 


Plantation /Horticulture 


. 


, 


(67) 


( 1 . 9 ) 


(2 -3 ) 


(3 . 4 ) 


1 .2 ) 


( 3 -6 ) 


Poultry farming/Sheep breeding / 

Piggery 


11 


10 .9) 


10 .6 ) 


(0 .4) 


(0 -9) 


Fisheries 


. . . - 


5 


8 


...) 


ả9, 


12) 


16:9) 


19 
( 1 . 1 ) 
32 
(12) 


(1(1 .4 ) 
(2 .8 ) 


(12) 


2:2 


( 2 . 7 ) 

10 
(2 -4 ) 


2 8) 


2:4) 


41 9) 


10 – 39 GI/81 
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10 


8 


Dairy development 


10 


30 


00 -7) 


(0 -9) 


( 1 . 8 ) 


Storage & Market yards 


(14) 
10 
(4 - 5 ) 


(117) 
38 
( 162) 


( 3 .3 ) 


( 2 : 5) 
27 
(9 . 5) 
1 
(0 -4 ) 


( 1 - 7 ) 
106 
( 6 . 1) 


(18) 


(2 . 4 ) 
15 
(3 - 7) 

1 
(0 : 2 ) 


Forestry 


( 0 .4 ) 


(0 - 2 ) 


Integrated cotton devolopment 

project (S . T .) 
Gobar gas plants 


- 
- 


- 
- 


- 
- 


- 
- 


04) 
- 


^ -o) 


2) 


( 1 :0 ) 
- 


( 1 - 2 ) 

I . 
(0 - 2 ) 


( - ) 


Others 


(2 -2) 


(0 -5) 


Total . 


. 


. 


30 
( 1000) 


286 
( 1000) 


106 
( 1000) 


171 
(1000) 


221 
( 1000) 


234 
( 1000) 


285 
( 1000) 


412 
( 100 . 0 ) 


1738 $ 
( 1000) 


Figures in brackets are percentages to the total. 
* Please see noto 2 under explanatory notes on page 54 , 


rendere anche con Page 


£Year -wise broak -up given in earlier publications . 
$ Excludes short- term disbursements under ICDP. 


TABLE 2 - DISBURSEMENT OF REFINANCE - AGENCYWISE ( JULY- JUNE) 


(Rs. crores) 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - 


- -- - 


- - 
During 


Agency 


Fourth 
1963-69£ Plan 

1969- 74 


Upto 
30 June 
1980 $ 


1974 - 75 


1975 - 76 


1976 - 771977 - 78 


- - - - - 
1979 -80 


1978 -79 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


State Land Development Banks 


28 


77 


99 


983 


(57 .9 ) 


112 
(47 . 9 ) 


164 
( 39 -8 ) 


( 566) 


246 
( 860) 
- -122 


Of which under IBRD project 

IDA projects 
Scheduled Commercial Banks 


52 


91 


127 
(57 . 4 ) 
100 
93 
(42 . 1) 


131 
(460) 
1 
88 
150 
( 526) 


28 


28 


86 
120 
( 513) 


71 


109 
239 
( 580) 


( 3 -3 ) 


( 9 . 8 ) 


( 26 .4 ) 


(415) 


648 
729 
( 419) 
3 
346 
26 
(1 : 5) 


Ofwhich under IBRD projects 

IDA projects 
State Co -operative Banks 


. . 


10 


55 


46 


72 


120 
9 

(2 -2 ) 


(3 -3) 


(4 .2 ) 


(1.0 ) 


(06) 


(0 .5) 


(0 -8) 


(1 :4 ) 


Of which under IDA projects 


Total . 


221 


30 
( 1000) 


286 
( 1000) 


106 
( 1000) 


171 
( 100 . 0 ) 


234 
( 1000) 


285 
( 100 .0 ) 


412 
( 1000) 


( 100 . 0 ) 


1738 
( 1000) 


TmPLU 


Figures in brackets are percentages to the total. 
£Yearwise break -up given in earlier publications , 
$ Excludes short-term disbursements under ICDP . 


17TII ANNUAL REPORT 1979 -80 

HIGHLIGHTS 


Aggregatc disbursements during the your reached Rs. 412 
crorci as against R3 285 crores lust youts , recording an increase 
of 4 .5 per cert. 

Second ARDC Credit Project for $ 200 million was fully 
disbursed by 30 Decerober 179. 

Third ARDC Credit Project for $ 250 million became 
cffective from 2 January 1980 , 

Besides , three specific Projects ( Inland Fisheries, Cashew 
and Sericulture Development ) were negotiated with IDA . 

Resouces required were raised : Rs 165 crorcs from 
Government of India , Rs 85 crores from Reserve Bank of 
India , Rs 10 C ! OC " ; by market borrowings , the rest were out 
of repayments froni member banks. 

Firm comnnitinent of bilateral assistance of $ 141 million 
from foreign countries was received . 
1. OPERATIONS 
( a ) Disbursemn 

The virar endal 30 June 1980 witnessed considerablo gro 
wth in Ihren ents reaching a level of Rs 412 crores as 
against Rs 285 crores cuiring last year. This recorded a 
growth of 15 per cent as compared with 22 per cent in 1978 
79 and 6 per cent in 1977- 78 . Higher disbursement was re 
corded in all major states though thero was marginal short 
fall in 7 fow cases . This was noteworthy during an year 


when large parts of the country witnessed unprecedented 
drought situation particularly during Kharif season and 
acuto scarcity of diesel and electrical energy essential for 
lifting water from available irrigation sources . The cumula 
tive disbursements since inception reached Rs 1738 crores 
cxcluding short -term finance of Rs 9 crores at the end of 
June 1980 . Ag in the previous years, there were heavy dis 
bursements in the month of Juno 1980 of Rs 142 crores as 
against Rs 99 crores last year. Of the total disburgementy dur 
ing the ycar, Rs 240 crores or 58 per cent of the total ( onore 
or less the same percentage as in the last two years ) were 
made under the projects assisted by the World Bank / DA / 
KFW group and ARDC was oligible to draw foreign exchange 
amounting to $ 152 million by GOJ. In addition , disburse 
ments qualified for availment of assistance amounting to $ 91 
million under bilateral donor arrangements. The comparati 
ve position of disbursements in 1978 - 79 , 1979- 80 and upto 
30 June 1980 under IDA / IBRD /KFW etc , projects is given 
in Tablo 3 below : 
TABLE 3 - DISBURSEMENT OF REFINANCE 

(Rs. crores ) 


Disbursements 


During 


- 


1979 - 80 
- - - - - 


Upto 

30 June 
1980 * 
- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1978 - 79 

- - - - 
Under IBRD / DA/other donors 
assisted Projects . . . 164 
Total . . . 285 

- - - - - - - - - - 


240 
412 
- - - 


1008 
1738 
- - - 


- 


- 


- 


- 


- - MRU 


983 


12 


285 


41 
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De cuwulative louisechs under various project Assisted 

Minor irriyation absorbed Rs 227 crores out of Rs. 412 
Wy 101 /ww / Uthur WONOS rossad kus . 1000 crores during crores disbursal during the year . Although munor irigation 
illud yul bugil18 111 eligioulty lor foreign exchange of over continued to be the single largest purpose for which reunanco 

oyu Amon including buatora uselytunco on a consolidated was availed of, its share declined from 60 % during the pre 
OUSS from donor countries . 

vious year to 35 % during the year under review . I bis in 
1 . 2 some of the states like Andorit Pradesh , Haryunil, 

includes a sum of Rs 47 crores provided to banks for financing 

loans to State Electricity Boards for energisation of irrigation 
duduyu ilduysa , Millardshiran Puijab Snowcu a un 

putnpsets as against Rs 48 crores disburscd during the pre 
level of disbursements . The abovo s stales availed of 5540 

vious year. The SLDBs availed of lurger refinance under 
VC mit WluL reumatice discursui durny tne year. The state 

minor irrigation . The amount availed or under minor irri 
Od less developed states the local amount of rendance 

gation by SLDBs amounted to ks 121 crores as compared to 
alisbuiseu inuicased by Rs 31 crores to KS 104 crores IU 
1979 - 80 and 1ormed 40 % of the total. The developed 

Rs 103 crores by commercial banks including RRBs. 
Szulc reconueu an incrcase 01 ks y0 crores during the year 

1. 6 The increase in disbursements under farin mechaniza 
Over the preceding year. The smaller ſiso in less developed 
states wus due to disturbed conditions in North - Eastern 

tion was to meet the growing demand on account oi inten 

sive agricultural operations . During the year Rs. 92 crores , 
Kcgion and infrastructural constraints in North -Eastern and 

forming 22 % of the total was disbursed under farm mecha 
Eastern Regions to absorb large quantum of financc . 

nization as against Rs 41 crores in the last year. The dis 
1. 3 Agency -wise disbursements revealed a shift in favour bursements under this purpose were significant in Punjab 
of Commercial banks ( Table 2 ) . For the third year in ( Rs 32 crores ) , Uttar Pradesh ( Rs 18 crorey ) , Haryana (Rs 
SLICCession , the commercial banks recorded larger disburse . 14 crores ) and Andhra Pradesh ( Rs 7 crores ). 
ments . All the four agencies , viz. state land development 
banks , commecial banks , regional rural banks and stato co 

1. 7 There was marginal fall in rctinance disbursed for 
Operative banks in absolute terms improved their performance Jand development from Rs 11 crores in the previous year to 
in drawal of refinance over the previous year . The summary Rs 10 crores in the year under review . The programmes 
position of agency - wiso disbursements during the last two under land development which mainly formed part of com 
years and as on 30 June 1980 is given in Table 4 below : 

mand arca development were beset with various legal prob 

lems, sbortage of materials, inadequate farmer response , etc . 
TABLE 4 - AGENCY -WISE DISBURSEMENT 

and did not make much headway in the desired direction . Dis 
crores ) 

bursement for this purpose other than under CAD was signi 
During 

Upto 

ficant in Andhra Pradesh , Kerala and Punjab . A sum of 
Agency 

30 June Rs one crore was disbursed in Maliarashira and Madhya Pra 
1978 - 79 1979 -80 980 

desh as interim finance to the executiog agencies under CAD 

schemes , 
SLDBS 

131 

164 
Com . Bks. 

147 230 717 

1 .8 Disbursements under other diversificc purposes were 
RRBS 

picking up and formed 20 per cent of the total. Disburse 
SCBs 

26 

ments under plantation and horticulture ronD from Rs 12 
Total . 

Crores during 1978 - 79 to Rs 21 crores during 1979 -80. The 
. . 

1738 * 

Southern Region along with Assam and West Bengal claimed 
* Excluding short-term louns 

bulk of the disbursements under this catcgory . Disbursements 

for other purposes such as dairy development, fisheries, sheep 
The commercial banks including RRBs increased their breeding /potultry farming etc . continued to show increasing 
avaiment of refinance from Rs 150 crores in 1978 - 79 to trend during the year . The improvement under these purposes 
Rs 239 crores constituting 58 per cent of the total. The in was largely due to efforts for diversilication of loan portfolio 
creuse was shared mainly by 12 major states which included undertaken by commercial banks while some of the SLDBS 
states like Assam , Bihar , Orissa , Madhya Pradesh and Uttar have made a beginning . 
Pradesh falling under less developed /under -banked category . 
The short -fau in drawals by commericul banks compared to 

1. 9 Disbursements during the year under storage and 
previous year was noticed in Rajasthan , West Bengal and 

market yards declined from Rs 27 crores in 1978 -79 to Rs 
Keralu . Even though in absolute terms, the amount availed 

15 crores due to fall in demand for private storage sponsored 
of by SLDBs increased by Rs 33 crores , their sbare in total 

hy FCL . Out of Rs. 15 crorcs disbursed , Rs. 7 crores were for 
disbursements decreased froin 46 per cent in 1978 -79 to 40 

storage and the balance ( Rs 8 crores ) accounted for by 
per cent during the year under review . Except in the states 

market yards. As many as 152 individual markets havc $ 0 
of Karnataka and Tamil Nadu , SLDBs in other major states 

far benefited from the Corporation s assistance . 
showed improvement in availment of refinanco and it was 
significantly bigh particularly in the case of SLDBS in 

1. 10 All the regions recordat increase in the flow of 
Haryana, Madhya Pradesh , Mahashira and Punjab . 

telnance ( Table 7 ) . Whilc the increase was high in North 
1. 4 The refinance availed of by the state co -operative ern , Central and Western Regions , it improved marginally in 
banks during the year was Rs 9 crorex as against Rs 4 crores North - Eastern Region from Rs 2 .8 crores in 1978- 79 to Rs 
in the previous year. The increase was mainly on account 3 . 1 crores in 1979 - 80 . Summary position of region -wise dis 
of disbursements under ICDP (Rs 5 crores ) and minor irri bursements is given in Table 6 below : 
gation (Rs 3 crores ) availed of by SCBS in Haryana and 
Orissa respectively . 

TABLE 6 - DISBURSEMENT - REGION -WISE ; 
1. 5 The purpose - wise distribution of refinance disbursed 
is given in Table 1 . All major putposes excepting land 

( Rs , crores) 
development, storage and market yards showed an increase 
over the previous year . Summary position of disbursements 

During Upto 
is given below in Table 5 . 

Rogion 

- - 30 June 

1978 -79 1979 -80 1980 
TABLE 5 -- PURPOSE -WISE DISBURSEMENT 

Northern . . 

54 

. 
(Rs. crores) 

361 
During Upto North -Eastern 

11 
Purpose 

- -- 30 June 

Eastern . . . , 42 

195 
1978 -79 1979 - 80 1980 
Central . . 

410 
Minor irrigation . . 

171 

1130 Western . . 

280 
10 

11 
Land development 

66 
Farm mechanization 

41 92 279 Southern . . 

461 

. 
Others . 

62 

263 
. 

Total . . . 285 412 1738€ 
285 412 1738£ 
Excluding short- term loons, 

£Excludos short-term loans.! 


110 


. 


65 


227 


83 


- 


Excluding short-te 
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TABLE 7 - DISBURSEMENT OF REFINANCE - STATEWISE ( JULY - JUNE ) 


(Rs, lakhs) 


During 


Rogion /Stato /Union Territory 


1963-69 


Fourth 
Plan 
1969- 74 


Up to 
30 June 
1980 


1974 - 75 


1975 - 76 


1976 -77 


1977 - 78 


1978 - 79 


1979- 80 


I. NORTHERN REGION 


Chandigarh 


. 


- 
. - 


Dolhi 


. 


. 


. 


12 


19 


15 


14 


(0 - 1) 


13 
2774 
(9 . 7 ) 


Haryana 


, 


, 


, 


303 
( 9 . 9 ) 


( 0 - 1 ) 
1075 
( 10 : 1 ) 


28 
( 0 - 2 ) 
1569 
(9 . 2 ) 
16 
( 0 . 1 ) 


2101 
(74) 
50 
(0 - 2 ) 


Himachal Pradesh 


4 


4 


(0 : 1) 


10 
( 0 : 1 ) 

1770 
(80) 

2 
( - ) 
6 
( - ) 
1731 
(7 . 8 ) 
787 
(3 - 6 ) 
( 3 6 ) 


3916 
( 9 . 6 ) 
185 
(0 - 5 ) 
12 


Jammu & Kashmir 


( 0 - 1) 
1111 
(47) 
23 
(0 . 1 ) 
15 
(0 : 1 ) 
1177 
(5 . 0 ) 
1312 
(5 .6 ) 


17 


14 


112 
( - ) 
140105 
8 . 0 
286 
( 0 - 2 ) 
135 
( 0 - 1 ) 
14438 $ 
( 8 . 3 ) 
7084 
(41) 


Punjab 


, 


, 


(1 . 0 ) 
, 653 

(21 . 4 ) 
. 6 

(0 - 2 ) 


38 
(0 : 1) 
2692 
(9 . 4 ) 
656 
(2 - 3) 
6177 
(21 . 6 ) 


407 
( 3 . 8 ) 
350 
( 3 . 3 ) 


(0 . 1) 
1306 
( 7 6 ) 
536 
(3 . 1) 


1625 
( 5 . 7 ) 

1616 
(5 .7 ) 


5018 
( 12 - 2 ) 
1815 
( 4 . 4 ) 


Rajasthan 


. 


. 


. 


994 
(32 - 5) 


1848 
( 17 - 4 ) 


3472 
(2013 ) 


4306 
(19 . 5 ) 


3660 
(15 . 6 ) 


5421 
( 19 . 0 ) 


10990 
(267) 


360685 
(2017 ) 


- 


- 


- 


- 


II. NORTH -EASTERN REGION 

Assam 


70 
(0 - 3 ) 


( 2 -4 ) 


(0 - 2) 


273 
( 1 - 2) 
23 
( 0 : 1) 


235 
(0 . 8 ) 
43 


286 
(0 . 7) 


1004 
(0 . 6 ) 
89 
(0 . 1 ) 


Manipur 


. 


(0 . 1) 


nii 


(0 : 2 ) 


. 
. 
. 


Meghalaya , 
Nagaland . 


. . 


Tripura 


(1 : 3) 


( 1 . 0 ) 


307 
(0 - 7) 


1134 
(0 . 7 ) 


III. EASTERN REGION 


Andaman & Nicobar 
Islands 


Bihar 


. 


. 


. 


. 


18 


(06) 


Orissa 


932 
(88) 
82 
(0 - 8 ) 


. 


1696 
(7 . 7) 
565 
( 2 - 6 ) 


. 


980 
( 3 . 4 ) 
51 
( 0 - 2 ) 
42 
(0 . 1 ) 


. 


. 60 . 1) 


1318 
(7 - 7) 
338 
(2 .0 ) 
159 
(0 . 9 ) 


1864 
(80) 
816 
(3 . 5 ) 
996 
(4 : 3 ) 


2468 
(60) 

1315 
(3 . 2) 
981 
(2 .4 ) 


2253 
( 7 . 9 ) 

875 
(3 . 1 ) 
1045 
(3 - 7) 
4173 
( 14 . 7 ) 


11523 
(6 .0 ) 
4042 
( 2 - 3 ) 
3881 
( 2 - 2 ) 


West Bengal 


68 


(0 : 1 ) 


( 0 . 6 ) 


(2 - 7 ) 


24 
(0 .8 ) 


1073 
( 3 . 7) 


1083 
( 10 - 2 ) 


1815 
(106) 


2851 
( 13 . 0 ) 


3676 
(15 .8 ) 


4765 
(116) 


19447 
(11 . 2 ) 


IV . CENTRAL REGION 


Madhya Pradesh . 


. 


. 29 

(1 . 0 ) 
. 122 

(4 . 0 ) 


1 291 

( 4 . 5 ) 
3 794 
(133) 


1234 
( 11 - 6 ) 
1849 
( 17 - 3 ) 


1932 
( 11 : 3) 
2598 
( 15 - 2 ) 


2610 
( 11 .8 ) 
3720 
(16 . 9 ) 


1670 
( 7 . 1 ) 
4317 
( 18 . 4 ) 


1666 
(5 . 9 ) 
4877 
( 17 - 1) 


3647 
(8 . 9 ) 
5660 
(137) 


Uttar Pradesh 


. 


14088 
( 8 . 1 ) 
26935 
(15 . 5 ) 


151 


5085 
( 17 . 8 ) 


3083 
(289) 


4530 
(26 . 5) 


6330 
( 28 . 7 ) 


5987 
(25 . 5 ) 


6543 
(23 .0 ) 


9307 
(22 .6 ) 


41023 
( 236) 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


V . WESTERN REGION 


Dadra and Nagar Haveli 


- 


- 


Goa 


(0 - 1 ) 


Gujarat 


, 


. 


. 


, 


427 


207 
(6 - 8 ) 
189 
(6 - 2 ) 


4165 
( 14 . 6 ) 
3041 
( 10 .6 ) 


23 
( 0 : 1 ) 

333 
(19) 
2248 
(13 . 2 ) 


(4 . 0 ) 
1358 
( 12 . 7 ) 


24 
(0 : 1 ) 

402 
( 1 . 8 ) 
1928 
(87) 


68 
( 0 - 3 ) 
1319 
( 5 - 6 ) 

1974 
(8 .4 ) 


84 
( 0 - 3) 
1516 
(5 . 3 ) 
2431 
(8 . 5 ) 


121 
(0 . 3 ) 
2497 
(6 . 1 ) 

3688 
( 8 . 9 ) 


Maharashtra 


328 
(0 . 2 ) 
10866 
(6 - 2 ) 

168465 
( 9 . 7) 


396 
( 13 . 0 ) 


7209 
(25 - 2 ) 


1790 
(16 . 8 ) 


2604 
(15 . 2 ) 


2354 
( 10 . 6 ) 


3361 
( 14 . 3 ) 


4031 
( 14 . 1) 


6306 
(15. 3 ) 


28040 $ 
( 16 . 1) 


- 


- 


- 


- 
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TABLE 7 — (Concld .) DISBURSEMENT OF REFINANCE - STATEWISE (JULY -- JUNE) 


(Rs. lakhs) 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


Fourth 


Region /State/ Union Territory 


During 
1976 -77 1977 -78 


ho 


Upto 

30 June 
1979 -80 . 1980 


SV 14 


1969-74£ 1974 - 75 


1975 -76 


1978 - 79 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


VI. SOUTHERN REGION 

Andhra Pradosh 


809 
( 26 - 5) 
261 
(8 - 6 ) 


Karnataka 


. 


2269 


4958 
(17 . 4 ) 
1429 
( 5 . 0 ) 

960 
( 3 . 4 ) 


Kerala 


, 


. 


17 





345 


(0 - 5 ) 


6193 
(15 -0 ) 
1387 
( 3 - 4 ) 

998 
( 2 - 4 ) 

6 
(- ) 
964 
(2 - 3) 


22624 
( 130) 
11811 
(6 - 8 ) 
3245 
1 . 9) 

33 
( - ) 
10394 
(6 . 0 ) 


Pondicherry 


. 


2504 892 1295 2122 3853 
(8 - 8 ) (8 - 4 ) (7 -6 ) (96) ( 16 . 4 ) 
1008 

1946 2190 1320 
( 7 . 9 ) (9 . 5) (11 . 4 ) (9 . 9 ) ( 5 -6 ) 
100 208 

247 370 
( 1 . 2 ) ( 0 . 9 ) ( 1 . 2 ) (1 . 1) ( 1 .6) 

15 

(0 - 1) 
3 877 817 1228 1599 894 
(13 . 6) (7 . 7) ( 7 . 2 ) (7 . 2 ) (39) 

90032832468161586437 
(31 . 5 ) (26 -6 ) ( 27 - 4 ) (27 . 8 ) (27 . 5 ) 


. 


. 


Tamil Nadu 


. 


. 


693 
(2 - 4 ) 


325 
( 10 .7 ) 
1412 
(46 - 3 ) 


8040 
(28 - 2 ) 


9548 
(23 . 1 ) 


48107 
(27 - 7 ) 


Total (I to VI) 


. 


. 3047 28618 
(100 -0 ) (100 . 0 ) 


10640 
( 100 .0 ) 


17115 
( 100 .0 ) 


2 2082 
(100 .0 ) 


23430 
(100 .0 ) 


28487 
( 100 0 ) 


41223 
(1000) 


1738199 
( 1000) 


Figures in brackets are percentages to the total, 
£Year -wise break - up given in earlier publications. 
$ Excludes short -term disbursements under ICDP. 


Shccp 

5, 52 , 800 animals 
Agricultural aircrafts 

2 units 
+ Provisional 
Notc : The physical achievements have been worked out on 

the basis of returns received from banks , project 
completion reports , unit costs of investment etc . 


1 , 11 Thc cumulative disbursement of Rs 1738 crores 
( excluding short -term finance ) since inception and upto the 
end of 30 June 1980 represcats ground level investments of 
the order of Rs 2000 crorcs which included contributions 
made by borrowers , member banks, central and state govern 
ments . The achicvements in physical tornis under various 
schemes on the basis of latest available data 
are indicuted below : + 

(Units ) 
Tube wells 

325000 
Dug wells 

523000 
Electric pumpsets /Oil engines 

755000 

(Hectares) 
Coffee 

12800 
Tea 

6000 
Rubber 

3100 
Cardamom 

1700 
Coconut 

41800 
Arecanut 

1300 
Others 

44900 
+ Provisional 

1 . 12 During the last 17 years of its activities , the Corpo 
rution assisted in bringing about 32 , 93 lakh hectares under 
multiple cropping . Land development under command arcas 
of major irrigution projccts and the areas improved under 
soil conservation schemes aggregated 11. 18 lakh hectares . 
The total arca developed under various schemes for planta 
tion and horticulture was of the order of 1 , 11 ,600 hectares . 

1. 13 The other important activities which received refin 
ance facilities from the Corporation are as under : + 
Storage 

6 . 1 million tonnes 
Market Yards 

152 units 
Tractors 

53,400 units 
Combines /Harvesters/ 
Bulldozers/ Power tillers 

3000 units 
Trawlers/ 
Mechanized boats 

3400 units 
Milch cattle 

1 , 34 ,700 animals 
Poultry birds 

23,45 ,700 chicks 


(b ) Sunctions 

1 . 14 Sanctions by ARDC increased substantially during 
the year compared to the previous year . As many as 3657 
schemes involving commitments of Rs 757 crores (including 
IKDP commitments ) were sanctioned to member baoks as 
against 2505 schemes and Rs 573 crores in the previous year. 
The increase in announts committed was recorded in states 
cxcepting West Bengal, Rajasthan , Haryana, Himachal Pra 
desh and Kerala . Statewise details of sanctions are given in 
Statement 1 . 

1. 15 The distribution of schemes sanctioned under various 
purposes according to size -group of commitments is presented 
in Statement 3 . Summary position is given in Table 8 . 

1. 16 In terms of size of commitments, as many as 2079 
schemes were less than Rs 10 lakhs and 1403 schemes were 
above Rs 10 lakhs but less than Rs 50 lakhs and the balance 
of 175 schemes was above Rs 50 lakhs . The analysis indi 
cates that large number of schemes under minor irrigation 
and plantation and borticulture belong to the sizc-group Rs 
10 to 25 liikhs . In respect of lund development, poultry / 
sheep breeding /piggery , dairy development and storage and 
market yards, the concentration was in the size - group upto 
Rs 5 lakhs. Sizc - group Rs 100 lakhs and above absorbed 
higher amount under minor irrigation . 
TABLE 8 SIZE -WISE CLASSIFICATION OF SCHEMES 
SANCTIONED DURING 1978 -79 AND 1979-80 

(Rs crores) 
1978 -79 

1979 -80£ 
Size of schemes 

No . of Commit- No. of Commit 
schemes ments schemes ments 

4 
Upto 5 lakhs (Rs ) 817 

21 

1182 
5 to 10 lakhs (. .) 

548 

44 897 
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130 


63 


70 


82 


1. 20 Purpose -wise details of sanctions and commitments 
made during the year are given in Statement 3 . Of the total 
commitments of Rs 757 crores sanctioned during 1979- 80, 
minor irrigation had the largest share ( 50 % ) , followed by 
diversified activities other than farm mechanization and plan 
tation and horticulture (25 % ) , farm mechanization ( 16 % ) 
and plantation and horticulture ( 9 % ) . With the increase in 
diversification of activities by the various agencies, minor 
irrigation component in the total investment is declining 
gradually . Purpose -wige distribution of sanction of schemce 
is given in Table 11 . 
TABLE 11-- SANCTIONS DURING 1979 -80 --PURPOSE 
WISE 

(R $ crores ) 


Purpose 


No . of 
schemes 
cxcluding 
IRDP 


ARDC 
commit 
ment 
including 
TRDP 


1359 


381 


143 


30 


520 


376 


Minor Irrigation * * . 
Land development 
Farm mechanization . . 
Plantation /Horticulture 
Poultry farming/Sheep breeding / 

Piggery . . . . 
Fisheries . . 
Dalry development 
Storage and Markot yards 
Othors 


. 


355 


139 
373 


215 


177 


Total 


. 


. 


. 


. 


3657 


757 


33 


* * Includes Rs. 25 crores sanctioned in respect of 270 SPA 
schemes . 


10 to 25 lakhs (Rs.) 644 110 1031 169 
25 to 50 lakhs (.. ) 349 142 372 
50 to 100 lakhs (. .) 77 

58 

93 
Above 100 lakhs(,,) 

198 

235 
Tota ) 

2505 

373 3657 696 
£Excludes IRDP commitments . 

1 . 17 The average size of the schemes sanctioned decreas 
ed from Rs 23 lakhs in 1978 -79 to Rs 19 lakhs during the 
year . Agency -wise , size of schemes sanctioned to SLDBS 
was larger than that sanctioned to commercial banks . 

1. 18 In absolute terms, all the agencies registered increase 
in the number of schemes sanctioned and commitments there 
against during the year . Summary position of agency -wise 
break -up of sanctions and commitments is given in Table 9 
below : 

TABLE 9 - SCHEMES SANCTIONED AGENCYWISE * 
A . No. of schemes 
Yea SLDBS Com .Bks . RRBs SCBS Total 
1978 -79 529 1923 32 21 2505 
1979 - 80 919 2553 84 101 3 657 
B . ARDC Commitments (Rs crores) 
Year SLDBS Com . Bks. RRBs 

SCBs 

Total 
1978 -79 2 52 307 

7 

573 
1979 -80 296 371 15 

- 14 

696 
C . Average size of schenies (Rs lakhs ) 
Year SLDBS Com .Bks. RRBs SCBS Total 
1978 -79 48 16 22 

23 
1979 - 80 32 15 18 14 

19 
* Excludes IRDP 
1 , 19 RRBs have increased their involvement in ARDC s 
refinance during the year. As against 32 schemcs with 
ARDC commitments at Rs 7 crores sanctioned during the 
previous year , 48 schemes involving commitments of Rs 15 
crores ( excluding JRDP commitment ) were sanctiono . Dis 
burgoments have also increased from Rs 3 d ores in 1978-79 
to Rs 9 crores during the year . State -wise position in regard 
to availment of rofinance by RRBs is given in Table 10 
below : 
TABLE 10 - REFINANCE SANCTIONED TO RRBs UPTO 
30 JUNE 1980 

(Rs lakhs ) 
- - - - - - -- 

No . of No. of Total Disburse 

RRBs to schemes commit- ment upto 
Stato 

which sanc- ment 30 June 
schemes tioned 

1980 
were sanc- £ 

tioned 
Haryana 
Jammu & Kashmir 
Rajasthan , . 

25 
Assam 

30 
Tripura 
Bihat 

398 230 
Orissa 
West Bengal 
Madhya Pradesh 

115 

108 
Uttar Pradesh 

835 
Gujarat . 
Maharashtra , 1 

6 
Andhra Pradesh 

3 

610 

239 
Karnataka . . 
Kerala 

2 4 

32 
Tamil Nadu . 

178 

97 


1. 21 A major development in 1979- 80 has been the sub 
stuntial commitments macle by ARDC under IRD Programme. 
As on 30 June 1980 , 92 banking plans , covering 671 blocks 
involving ARDC commitment of Rs 61 crorcs wero sanction 
ed . State - wise and agency - wise position of RD banking 
plans approved by ARDC is indicated in Statements 8 and 9 . 
Summary position of sanctions under IRDP is biven below in 
Tablc 12. 
TABLE 12--- REGIONWISE POSITION OF SANCTIONS 

UNDER IRD PROGRAMME UPTO 1979 -80 


- 


- 


- - wwuur 
- - 


ARDC 
commit 
mients 
( R s crores) 


Number of 

- - - 
Banking Blocks 
plans ! covered 
approved 


Region 


. 


Northern . 
North - Eastern 
Eastern . 
Central , 
Western , 
Southern . 

Total 


, 
. 
, 


217 

81 
364 


, 


671 


61 


26 


353 


21 


+ Jaclude RRBS 
Substantial progress is expected under this progranıme during 
the coming year / s . 

1. 22 Cumulativo sanctions by ARDC as on 30 June 1980 
aggregated Rs 3077 crores ( Ştatement 2 ) . Of these , Rs. 1417 
crores were sanctioned to commercial banks including RRBS, 
Rs, 1604 crores to SLDBs ad Rs. 56 crores to SCBS 
( statement 5 ) . Out of the total commitments minor irriga 
tion formed 62 per cent. 

1 . 23 The Corporation has been making efforts to cover 
all the blocks in the country by one scheme or the other. As 
on 30 Junt 1980 , out of 5004 blocks in the country 4814 
blocks bud one type or othor of ARDC schemes sanctioned 
lui implementation , The corresponding 100her of blocka in 


202 


2669 


1 161 


Total , 
Exclucles TRD 


36 122 
Banking plus. 
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intrastructurc facilities available including the inndequacy uc 
Surycys relating to ground water resources , the nature of the 
land tenure system and the paucity of trained statt. The 
aren , during a large part of the year , also suffercd from dis 
turbod conditions . The reorganisation of the co - operntive 
system was hindered by the happenings during the youll . 


the previous year was 4621. The Corporation W75 Suçlul 
in extending is operations to two Union Territories , viz . 
Andaman and Nicobar Islands and Dadra and Nagar Haveli 
which were not covered during the previous years . The 
number of uncovercd blocks by ARDC schemes declincul froni 
383 as on 30 Junc 1979 to 190 as on 30 June 1980 . State 
wise position of blochs not covered under ARDC shccoles is 
ag under : 

No. of blocks 
Andaman & Nicobar Islands 
Arunachal Pradesh 
Assam 
Jammu & Kashmir 
Lakshadwcop 
Madhya Pradesh 
Мапіршг 
Moghalaya 
Mizoram 
Nagaland 
Orissa 
Rajasthan 
Tripura 
Uttar Pradesh 
West Bengal 


2 . STATE -WISE PROFILES 


Andhra Pradesh 

Andhra Pradesh led the other states in the matter of dis 
bursements and supporting a variety of schemes. The 
APCCADB displayed great dynamism and availed of Rs 45 .4 
crores as against Rs 16 . 4 crores by commercial banks . The 
commitment of the Corporation during the year was Rs 109, 2 
crores bringing the cumulative figure to Rs 385, 7 crores. 


2 .2 The agricultural development bank promoted diverse 
investments . Even though minor irrigation still formed a 
major portion of its commitment, it played an important role 
in land development in command areas of irrigation systems, 
both under the IDA supported schemes as well as otherwise , 
The bank obtained the necessary dispensation under its bye 
laws and statute , to advance loans oven without land as the 
base for security . Their share in disburscment in minor 
irrigation and land development was Rs 31. 2 crores during 
the year , The commercial banks almost trebled their per 
formance to Rs 16 .4 crores as against Rs 6 .8 crores during 
the previous year. In this , their share of minor irrigation 
und land dovelopment amounted to R $ 6 . 1 crores . Siunil 
cant schemes sanctioned in the state during the year were 
the coffee plantation scheme in the non - traditional coffee 
growing areas of Visakhapatnam and a large scheme for inland 
fishcțies in the Kolleru sweet water lake. 

2 , 3 Snecific mention may be made here of the Multi- State 
Cashew Project which has been recently sanctioned by JDA 
covering 18000 hectares in the state . 
Acaram 

2 . 4 Refinance disbursed during the year at Rs. 2 . 86 crores 
was slightly highor than Rs 2 . 35 crores disbursed in the pre 
vious year. The entire rofinance was trawn by commercial 
banks including Rs 7 lakhs by reuional rural banks. Neither 
the SLDB nor the state co -operative bank availed of any 
refinance during the year. The cumulative disbursements 
made by the ARDC in the state came to Rs 10 .04 crores . 
Out of Rs, 2 . 86 crores disbursed during the year, refinance 
for development of plantation / horticulture accounted for : 
major share of Rs 2 . 69 crotes The halance was accounter 
for bv minor irrigation and other diversified purposes. 

2 . 5 During the year, ARDC committed refinanco assis 
tance of Rs 20 ,69 crores . A major scheme to the Anam 
Plantations Corporation was sanctioned , with ARDC com . 
mitment of Rs 6 . 00 crores , for growing coffee and rubber 
with certain inter -crops . The balance out of the total com 
mitment was accounted for by minor imivation and other 
diversified purposts. 

2 .6 Much progress in promoting the inves ! inents could 
not be made on account of the continued weakness of the 


Bilar 

2 .7 Bihar witnessed severc drought during the year in a 
large number of districts in Kharif cason which continued 
during Rabi also . The heavy overdues during the preceding 
two years weighed heavily on SLDB inasmuch as only 13 
out of 130 branches were eligible for unrestricted lending, 93 
had restricted lending eligibility and 24 ineligible for any 
lending during the year . Therefore , the lending to SLDB 
during the year was limited at Rs 3 .60 crores. The bank was 
unable to propose any new scheme for function by ARDC 
during the year . 

2 . 8 As a result of the discussions held by the Chairman , 
ARDC and the suggestions made by a team of RBI / ARDC / 
State government officers, a number of remedial measures 
were recommended . While some progress has been made in 
implementing these suggestions , further progress is yet to be 
made. 

2 . 9 Commercial banks disbursed Rs 21. 1 crores 4s against 
Rs 19 . 9 crores in the previous year. The disbursement was 
largely on account of minor irrigation at Rs. 14 .6 crores . 
There was a sizeable demand for farm mechanization ( in 
cluding power tillers and threshers ) which accounted for Rs 
4 ,91 crores of the disbursement. 

2 . 10 The IDA -Agglsted Bihar Agricultural Credit Project 
which was under implementation since 1974 was completed 
during the year . Similarly disbursements under IDA -assisted 
Market Yards Project were completed henefiting in all 49 
markets . 
Gujarat 

2.11 The performance in the state was largely attribut 
able to commercial banks , the relative share of the commer 
cial banks and the land development bank being Rs 23 . 78 
crores and Rs 1. 19 crores respectively . Commercial banks 
participation was substantial under minor irrjeation program 
mes , particularly those of the Gujarat Water Resources Deve 
lopment Corporation (GWRDC ) and energization program 
mes of Gujarat State Electricty Board (GSEB ) ; it was rela 
tively small under farm mechanization and other diversified 
purposes . The induction of commercial banks in Gujarat 
was necessitated mainly because of poor recovery perfor 
mance by a large number of branches of the SLDB which 
made them ineligible for lending. Effective action on the 
rehabilitation plan of the STDR advocated hy a team con 
sisting of officials of ARDC , ACD and GOT could not ha 
implemented with speed for want of prompt decision on re 
lated matters. 

2 . 12 The year witnessed considerable propress in the im 
plementation of the IDA -assisted Integrated Fisheries Project 
and the ARDC has anproved refinance assistance of Rs 1. 29 
croren for 85 mechanized trawlers: disbursements under this 
proiect would enable the drawal of foreign aid to the cxtent 
of $ 0 . 57 million . 

2 . 13 Under the Command Area Development Program 
mes involving ARDC commitments of Rs 23 crores , interim 
finance to the extent of Rs 0 . 76 crore was sanctioned to 
financing banks during the year . However , there was no 
availment of refinance against the sanctions: the major cons 
traint heing the lack of honropriate legal framework em 
powering the GI.DC to undertake on farm development works 
on an outlet basis and horrow funds from the financing banks. 
The State overnment is taking stans to remecly the lacuna . 
Other features of the vear were the sanction of watershed 
chemes for soil conservation , nilot payine reclamation 
scheme and a commitment to provide refinance for renlach 
ment of assets of agriculturists in the flash float affected 
Morvi - Malia arcas , 

? 14 The refinance commitment durine the vent was Rs 
31. 62 crores as agninst Rs 15.81 crorcs during the previous 
vear . 


Hariana 

715 Harvana has been able to maintain A derree of con 
sistency in availment of refinance from the Corporation , 
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This has been made possihle by the continued cond recovery 
performance of thc financial institutions . The LDB , it the 
apex level, had a recovory performance of 100 per cent each 
year while the minimum in the case of the primaries has 
been 92 per cent . The availment of refinance during the 
year amount to Rs 39 .46 crores , of which commercial 
banky accounted for a little more than half uni thc LD ) 
one -third . Being progressivo in agriculture , disbursements in 
the state under farm mecbanization at Rs 14 . 36 crores were 
more or less on par with the disbursements under minor liti . 
gation . Dishursementa hy LDB under minor irrigation were 
largely for dugwells and tubewolls while in the case of the 
commercial banks they were mainly under decp tubewells 
and lining of water courses . 

2 . 16 Disbursements received a boost by adherence to the 
time bound programme for implementation of the Haryana 
Irrigation Project aided by the DA which hecame effective 
on 14 December 1978 . Besides deen tubewells and lining of 
water courses , the project includes financing construction of 
26 market yards . Sixteen of these markets aro in varying 
stages of completion . The state has also been able to make 
headway in the implementation of the ICDP. Apart front 
sizeable disbursements under short-term production loans, the 
two ginneries and Reed processing unit are under various 
stages of construction . 

2 . 17 A significant step taken by the State government for 
forward planning in regard to institutional finance was the 
finalisation of the Report of the Joint Institutional Survey 
Team which envisages an investment finance of Rs 366 crores 
over the next five years in the different sectors of agriculture 
and allied activities . 

2 , 18 The refinance commitmont during the year was Rs 
37 . 26 crores as against Rs 47.11 crores during the previous 
vear . The aggregato commitment since inception was Rs 
230 .4 crores of which Rs 140 . 1 crores were availed of, 


1980 , of which Rs 13 ,5 Jahtis werc availed of by the financing 
banks . 
Karnataka 

2 . 25 Disbursements by commercial banks were very 
prominent and of their share , more than 85 per cent was for 
clivcrsiſicd purposes, the amounts for farm mechanization 
and minor irrigation accounted for about 5 and 6 ner cent 
respectively . The lending to the land development bank 
was of the order of Rs 4 .0 crores , of which 64 per cent was 
for minios il rigation and the balance for farm mechanization 
and other diversificd purposes . 

2 .26 Disbursement during 1979 - 80 ut Rs 13 .87 croros was 
marginally lower than that of the preceding year ; the deline 
was accounted for hy the performance of the land develop 
ment bank . Unlike in many other states, minor Irrigation 
forned about 25 per cent of the total, while noarly three 
fourths was accounted for by schemes under diversified pur 
poses other than farm mechanization . The commercial banks 
have been more active in the state . The land development 
bank has not been able to reactivise itself after the sot-back 
it suffered during 1978 - 79 . With the various steps initiated 
in managoment reorganisation , recovery of overdues etc , tho 
bank in the coming years should be able to play A larger 
role . The total commitment of ARDC in the state was Rs 
213 .42 crores and the utilisation has been only Rs 118 .11 
crores . 

2 . 27 Much progress could not be achloved under area deve 
lopment programme under the Karnataka Irrigation Project 
on account of the delay in effectively bringing on the statute 
book , the necessary legislative measures. At the close of the 
year , the rules under the law were being formulated . On 
account of this , even though the command area authorities 
had been set up, they could not wield effective power. 

2 . 28 Another important scheme was the Sericulture Project 
launched with the aid of IDA. Details of banking plan have 
been finalised and the implementation is expected to com 
mence from 1980 -81. Two other schemes with IDA assis 
tance are in progress in the state . The Market Yards Project 
had mado progress as the utilization of credit worked out to 
80 per cent of the allotment at the end of June 1980. The 
disbursement under Karnataka Dairy Project for cross- bred 
cows could not pick up on account of the non -availability of 
quality animals . 
Kerala 

2 .29 There has been an improved performance by the land 
development bank during 1979- 80 inasmuch as it has been 
able to avail of Rs 4 . 82 crores from ARDC , as against Rs 5 . 16 
crores hy the commercial banks. The investment rate which 
appreciably increascd in 1978 -79 seems to bave levelled off . 
Amongst the purposes, there has been a gradual pick up of 
loans for minor irrigation , while there was virtual avsence 
of any lending for farm mechanization . Nearly 55 per cent 
of the aggregate advances were for diversified purposeg other 
than farmi mechanization particularly for plantations (32 % ) . 

2 . 30 Special mention may be made of the Kerala Agricul 
tural Development Project, aided by IDA . The progress 
thereunder was not as fast as was expected on account of the 
initial procedural hurdles and the general reluctance of the 
potential bencficiaries for the coconut rehabilitation planned 
for which lending to the extent of Rs 13 crores (or about 
33 per cent of the project ) could not be proceeded . Further , 
in respect of rubber processing units , the progress was not 
satisfactory in view of the difficulties in acquiring suitable 
lands for the location of the factories . 


Himachal Pradesh 

2 .19 Commercial banks in the state availed of refinance 
to the extent of Rs. 181 lakhs during the year as against Rs 
44 lakhs in the previous year. Horticulture development was 
a major activity financed during the year inasmuch as Ry 177 
lakhs including Rs 159 lakhs under IDA- assisted Apple Pro 
cessing and Marketing Project, was for this purpose while 
the balance of Rs 4 lakhs related to dairy development. The 
SLDB drew only Rs 4 lakhs, of which Rs 3 lakhs were for 
plantation and horticulture and the balance of Rs. 1 lakh for 
minor irrigation purposes . 

2 . 20 Implementation of DA -assisted Apnle Project in 
the state was in progress . Howover , construction works re 
Jating to roads , cold storages and cableways were held up due 
to shortage of essential raw materials like hlasting material. 
coment and bitumen . Disbursement at the end of the vear 
amounted to Rg 204 lakhs as against Rs 488 lakhs required 
under the project . 

2 .21 With 8 schemes involving commitment of Rs 62 
lakhs sanctioned during the year , the total commitments 
made by ARDC in the state amounted to Rs 9. 10 crores in 
respect of 39 schemes as at the end of Jupe 1980 apainst 
which aggregate refinance avalled of was of the order of Rs 
2 . 86 crores . 


Jammu & Kashmir 

2 .22 The refinance avalled by the financing banks in the 
state during the year wag lower at Rs 12 lakhs as compared 
to Rs 14 lakhs in the previous year. The performance of 
the SLDB was better than last year marginally , the entire re 
finance availed related to their londings in respect of farm 
mechanization , Commercial banks availed Rs 5 lakhs, of 
which Rs 3 lakhs were for dairy development. Rs 1 lakh for 
farm mechanization and the balance of Rs 1 lakh was for 
plantation and horticulture development. 

2 . 23 IDA- assistod Horticulture Project was under imple 
mentation in the state and during the year , financial assis 
tance for getting up of two apple grading and packing centres 
was sanctioned . 

2 .24 With the addition of refinance commitment of Rs 78 
lakhs during the Vear in regnect of 6 scheme . the cumulative 
commitments stood at Rs 257 lakhg as at the end of June 


2 .31 During the year , IDA bad approved a cashow pro 
ject for implementation in four states of which Kerala is one . 
The project envisages development of 12000 hectares in 
Kerala 

2 . 32 The other two major projects under implementation 
in the state are Kuttanad Land Development Project and 
Trichur Kolo Land Reclamation and Development Project. 
Under the former , substantial refinance of the order of 
Rs 6 . 06 crores was availed of. Refinance avalled of under 
the latter project was only Rs 1. 16 crores as against the 
commitment of Rs 3 . 57 crores . The slow pace of drywals 
wag attributed to the delays in starting the implementation . 

2 . 33 The LDB in the state had been maintaining a uni 
formly satisfactory percentage of collection . The level of 


PART I - Sec . 41 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 25, 1981 (VAISAKHA 5 , 1903) 


1131 


D 


OLIO 


LITT 


the other major constraints inhibiting the progress in tho 

implementation of the agricultural development schemes in 
the state . 

2 .42 The cumulative commitments of ARDC reached a 
level of Rs 271 lakhs in respect of 82 schemes as at the end 
of June 1980 inclusive of 55 schemes with commitments of 
Rş 72 lakhs sanctioned during the year and aggregate re 
finance availcd amounted to Rs 89 lakhs only . 
Meghalaya 

2 . 43 There had been no progress in regard to the sanctions 
and availment of refinance during the year in the state . The 
Corporation had sanctioned till last year in all 5 schemes in 
the stato involving a commitment of Rs 59 lakhs, of which 
Rs 49 lakhs were in favour of commercial banks and the 
balance of Rs 10 lakhs in favour of the state co -operativo 
bank . Forestry development was a major purpose for which 
1 commitment of Rs 44 lakhs was made by ARDC . The 
scheme is to be implemented by the Forest Development 
Corporation . No drawals have been made so far . 


Nagaland 

2 .44 No new schemo Was sanctioned for the state during 
the year and no refinance was also drawn against the schemes 
sanctioned earlier. The total number of schemes sanctioned 
ut the end of June 1980 stood at 6 involving financial assis 
tance of Rs 50 lakhs and ARDC commitment of Rs 47 lakhs , 
of which a sum of Rs 30 lakhs was for land development 
and the balance of Rs 17 lakhs related to diversified pur 
poses . Refinance availed of by the state co -operative bank 
and commercial banks in the state upto end of June 1980 
stood at Rs 11 lakhs and Rs 7 lakhs respectively . The main 
factors affecting the progress of agricultural development in 
the state include absence of land records, poor motivation 
among farmers, lack of technical staff , inadequacy of infras 
tructural facilities, etc . 


Overdues for 1977- 78 and 1978 - 79 all the state level was only 
5 .0 % and 4 . 946 respectively . During the last two years , 
except Wynad PLMB, all the ramaining PLMBs have been 
eligible for unrestricted lending under the system of regula 
t ion of londing . 
Madhya Pradesht 

2 .34 Disbursements during 1979 -80 over the previous year 
have more than doubled to R $ 36 .47 crores as against Rs 
16 -66 crores in 1978 - 79 . The commercial banks accounted 
for a sizeable share of this , their drawal of refinance increas 
ed from Rs 9 ,55 crores in 1978 - 79 to Rs 24 ,63 crores , while 
the LDB increased its drawals in the samo period from Rs 
7 .11 crores to Rs 11.84 crores. Disbursements were weighed 
in favour of minor irrigation which received priority alloca 
tions by the State government. Schemes for land develop 
ment, farm mechanization and other diversified purposes 
have made only marginal impact. 

2 . 35 The performance of the LDB was not upto the ex 
pectation on account of large overdues in several of the 
PLDBs and their consequent ineligibility for unrestricted 
lending ; out of 45 PLDB8 only 16 PLDB , were eligible for 
unrestricted lending, 28 were having restricted lending and 
one was totally incligible for any programme. The overdues 
at the apex level formed 47 . 3 % of demand in 1978 -79 . 

2 . 36 The disbursements under the Command Area Develop 
ment Programmes assisted by DA and KFW separately 
under implementation in the state , as reported last year , con 
tinued to be slow ; the major constraints were identified as 
inadequacy of requisito machinery and trained personnel, de 
lays on account of legal problems in the completion of docu 
mentation and lack of interest on the part of farmers. The 
period of implementation of IDA -assisted Chambal Project 
which was originally to be completed by 31 December 1979 
was extended upto Junc 1981. 

2 . 37 Madhya Pradesh was one of the states included in 
the IDA -assisted Multi- State Inland Fisheries Project. 

2 . 38 The refinance commitment during the year was Rs 
105, 95 crorcs as against Rs 60 .63 crores during the previous 
year . The aggregate commitment since inception was Rs 
299 .99 crores of which Rs 140 .88 crores has been availed of. 
Maharushira 

2 . 39 Improved performance by both the land development 
bank and the commercial banks was witnessed during the 
year. Overall , the performance increased by one half and 
reached Rs 36 .9 crores consisting of Rs 20 . 4 crores by the 
LDB and Rs 16 .5 crores by the commercial banks , While 
as much as R $ 27 . 2 crores excluding Rs 0 .34 crore under 
ICDP accounted for by minor irrigation , disburscments under 
land development, either as interim finance or final payment, 
stood at Rs 0 .63 crore . Diversified purposes , other than farm 
mechanization , accounted for Rs 4 . 9 crores covering largely 
poultry , sheep breeding, milch cattle and bullock carts . The 
disbursement under farm mechanization schemes was Rs 3 . 8 
crores and the tractors provided were intended for sugarcane 
Areas mostly . 

2 .40 Amongst the special types of schemes for which the 
Corporation committed funds in the state , mention may be 
made of the venture to build a factory for the manufacture 
of Marek s vaccine for immunising the day -old chicks against 
Marek s disease . The project on full development is cx 
pected to considerably reduce the need to import the vaccine 
required for poultry . Mention may also be made of the 
support offered to the APMC to establish a new market 
complex in New Bombay to which the State government 
proposes to shift the wholesale market for onion and potato 
at present located in the different parts of the city . 
Manipur 

2 .41 As in the previous year , the state co -operative bank 
participated in the schemes supported by ARDC in the state . 
The refinance availed of by it during the year was , however, 
lower at Rs 10 lakhs as compared to Rs 43 lakhs during the 
previous year. Farm mechanization was 2 major purpose 
for which Rs 5 lakhs were utilised , plantation and horticul 
ture absorbed Rs 3 lakhs and the balance of Rs 2 lakhs re 
lated to fisheries development Groundwater potential was 
110t being exploited in the state due to physiographical con 
straints . Inherent weekness of the co - operative credit struc 
ture . lack of response from farmers , absence of land records 
in hilly areas and the disturbed law and order situation wore 
11.- 3961/81 


Orissa 

2 .45 The performance of financing banks during the year 
was handicapped by the scvere drought which affected more 
than 50 per cent of the villagce in the state . Despite this , 
the progress was appreciable. The commercial banks fared 
better (Rs 5 .63 croros ) , while the land development bank 
camc next (Rs 4 . 80 crores ) . The state co -operative bank 
together with the central co -operative banks availed of Ro 
2 .72 crores. Substantial part of disbursements was under 
minor irrigation at Rs 10 .88 crorea , out of a total of Rs 
13 . 15 crores followed by purposes other than farm mechani 
zation at Rx 1 .93 crores. Nearly 60 per cent of the disburne 
ment was for small farmers as defined by ARDC. The banks 
were handicapped in lending by the weakness of the infras 
tructure including the absence of adequate technical support. 

2 .46 A large part of the state is inhabited by Adivasis and 
in order to identify the pre - development potential, a team of 
ARDC officers visited Rayagada, a tribal block in Ganjam 
district in April 1980 to assess the groundwater potential 
and based upon the findings , a model dugwell schemo had 
been prepared and sent to the State government for necessary 
action . 


Punjah 

2 . 47 The state recorded a threo-fold incrcaNO in availing 
of refinance facility from the ARDC during 1979 - 80 with a 
drawal of Rs 50 .2 crores , as compared to Rs 16 . 2 crores . 
during the previous year . The spurt was largely accounted 
for hy commercial banks . Being a progressive stato in agri 
culture , there was a heavy demand for farm mechanization 
accounting for Rs 32 .08 crores, the sharc of the land deve 
lopment bank being Rs 8 .62 crores . Minor irrigation ac 
counted for Rs 11.07 crores largely on account of lining of 
water courses and decp tubewells. Disbursement of Rs 3 . 57 
Crores for other diversified purposes was only by commercial 
banks. A significant feature during the year was the com 
mencement of the implementation of the Punjab Irrigation 
Projcct aided by IDA and disbursements under this project 
enabled the drawal of foreign aid to the extend of $ 3 .6 
million . 

2 .48 Among the special schemes sanctioned in the stato 
mention nky be made of the commitment to the proposal 
of Punjab Backward Class Land Development Finance Cor 
poration to finance through commercial banks 1000 dairy 
units to be set up by unemployed ochucated youth belonging 
to backward classes and small and marginal farmery , Another 
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was the scheme formulated by the Punjab State Warchousing and the balance of Rs 8 lakhs way for diversified purposes ; 
Corporation for construction of 7 lakh metric tonncs storage of which Rs 3 lakhs for fisherics development, Rs 2 lakhs for 
capacity in the state comprising 2 lakh metric tonnes by the plantation and horticulture and Rs 3 lakhs for other pur 
corporation and 5 lakh metric tonncs by private partics back poses . The forestry development scheme is to be implement 
od by the corporation s guarantco for occupation . 

ed through Tripura Forest Development and Plantation 

Corporation Ltd , 
2 ,49 The SLDB continued to have good recovery which 
enabled them along with commercial banks to ensure a larger 

2 . 57 Progress in the agricultural development of the state 
flow of refinance in the state . The commitment made by was halting for various reasons , more important of which 
ARDC was Rs 70 .01 crores as against Rs 36 . 9 crores in the related to wcakness of the co -operative credit structure , 
previous year . The aggregate commitment amounted to Rs absence of infrastructure facilities , uptodate land records and 
232 . 76 crores out of which availment was Rs 144 . 38 crores. lack of inotivation among tribals . 

Ullur Pradesh 
Ralastran 

2 . 58 Total commitments of ARDC in the state amounted 
2 , 50 Among the highlights of the year were : ( i) the 

to Rs 103 lakhs as at the end of Junc 1980 of which Rs 37 
state was able to improve marginally the performance during 

lakhs were committed during the year in respect of 5 
the ycar with better disbursements by the state land develop 

schemes . Refinance availed by the financing banks in the 
mont bank ; ( ii ) the commercial banks were not able to 

stato aggregated Rs 23 lakhs at the end of the year. 
maintain their performance ; ( iii) the regional rural banks 
Availed of refinance for the first time; and ( iv ) the state co 

2 . 59 Uttar Pradesh was affected by special circumstances . 
Operative bank recorded a disbursement of about Rs 1 crore The widespread drought witnessed in certain belts of 
under tho Antyodaya Programmo. 

Northem India was severe in Uttar Pradesh . Further the 

land developmont bank which was poised for good work was 
2 .51 While the overall disbursoments increased from Rs affected by internal troubles which bandicapped the working 
16. 2 crores in 1978 -79 to Rs 18. 15 crores during the year, of the institution in the last quarter of the year . The dis 
the purposewise disbursements showed varying trends . While 

bursement by I.DB for the year amounted to Rs 28 .65 crores 
there was a marginal improvement in disburgements under as compared to Rs 26 . 11 crores last year. The performance 
minor irrigation and divorsified purposes , thero was a fall in of the commercial banks was equally significant with dis 
the aggregate disbursements undor land development and bursement of Rs 27.95 crores . The basic difference in the 
farm mechanization . The incroaso in disbursements under 

disbursement of the two categories of institutions was that 
diversified purposes was on account of a special programme whilo tho disbursement of the former was wholly for minor 
4aagtioned to the stato co -operative bank yiz , the Antyodaya irrigation , the commercial banks disbursement was largely 
Programme intended to help the weakest among the weaker for farm mechanization ( Ry 18 . 22 crores ) , followed by 
sections of the community . 

minor irrigation ( R8 6 . 29 crores ) and other diversified pur 

rosey (Rs 3 .44 crores ) , 
2 . 52 The progress under the IDA -assisted Rajasthan Canal 
Command Area Development Project was slow mainly due 

2 .60 Two new types of developmental activities for which 
to shortage of cement and other materials , delay in allotment refinance was committed by ARDC during the your related 
of large blocks of land to the eligible farmers as well as to installation of cold storage for preservation of potatoos 
legal and procedural difficulties in regard to transferability both by the co - operative and private sectors and creation of 
of land . The execution of on -farm development works under additional storage capacity by a co - operative sugar factory . 
the (BRD -assisted Chambal Command Area Development 

2 .61 ARDC had committed refinance to the extent of Rs 
Project was also affected by constraints such as legal and 

12 . 5 crores during the year in respect of Command Area 
procedural difficulties in realignment of land among the 

Development Programme in Ramganga , Sharda Sahayak 
farmers, lack of adequate machinery and equipments, etc . 

and Gandak areas under implementation in the state . The 
2 .53 During the year, one new project viz . Rajasthan work on the project has made good progress . However , parti 
Command Area Development and Settlement Project has cipating banks had not availed of any refinance because of 
beep sanctioned by the International Fund for Agricultural 

the unwillingness of the beneficiarios to completo the docu 
Dovelopment ( IFAD ) involving loan assistnce for land 

mentation formalities for conversion of interim finance and 
development in 2 . 51 lakh hectares and refinance commitment 

procedural difficulties in regard to creation of mortgages , 
of Rs 41. 76 crores over a period of 5 years beginning from 

otc . 
1980 -81. 

2 .62 The National Seed Project Phase II and the Inland 

Fisheries Project assisted by IDA are under implementation 
Tamil Nadu 

in the state . 
2 . 34 There was virtual inactivity in the state on the part West Bengal 
of financial institutions in making available finance for agri 
cultural investment. As against a high level of Rs 16 crores 

2 . 63 ARD S commitments in the state during the 
reached in 1976 -77, term -lending business in agriculture 

year were lower at Rs 12 .4 crores for 109 schomos as 
dwindled to Rs 9 .64 crores in 1979 - 80. The share of the 

against Rs 23 . 8 crores for 97 schemes in the previous year . 
SLDB was as small as Rs. 2 .87 crores while that of the 

Scheme formulation efforts appear to have received set 
commercial banks, Rs 6 .77 crores . In view of the limited back due to delays in the issue of clearance certificates for 
rolo assigned by the State government to the commercial 

ground and surface water resources potential. The total 
banks in financing minor irrigation , as much as Rs 6 crores , 

commitment ageregated Rs 78 crores in respect of 402 
including Rs 0 .61 crore for farm mechanization were advanc 

schemes as at the end of June 1980 . Of the commitments 
od for other diversifcd purposes . Though the State govern 

made during the year , Rs 5 . 2 crores related to minor irrige 
ment had appointed a High Power Committee to enquire 

tion and the balance of Rs 7 .2 crorce was for diversified pur 
into the dissatisfaction of the agricultural community , the 

posca , of which a sum of Rs 1. 7 crores was for farm 
action initiated by the State government did not satisfy them 

mechanization . 
and the agitation was kept alive throughout the year. The 

2 ,64 The refinance disbursed during the year in the state 
consequenca of the delinquency in the aiso of co - operative 
dues bacl its adverse effects on the operations of the com 

at Rs 9 .81 crores was also marginally lower than Rs 10 . 4 

crores disburged in the previous year. The cumulativo dis 
mercial banks also . 

bursement of the Corporation reached a level of Rs 38 .81 
2 .55 Among the successful scheinco, mention may be made 

crores as at the end of June 1980 , 
of the working of the Tea Plantation Corporation established 

2 .65 Commercial banks attempted a more balanced dis 
for the purpose of rehabilitating the Sri Lanka repatriates on 
A gainful hasis. The only regional rural bank at Sattur has 

bursement than the land development bank . The land 

development bank disbursed Rs 4 .4 crores during the year , 
made a promising start having disbursed Rs 109 lakhs by 

of which Rs 3 .4 crores was for minor irrigation . 
way of term loans and availed of refinance from ARDC to 

The com 

mercial banks disbursed Rs 5 . 4 crorca , of which Rs 3 . 1 crores 
the extent of Rs 97 lakhs. 

was for other diversified purposes, Rs 2 . 0 crores for minor 

irrigation and only a nominal sum for farm mechanization 
Tripura 

This position prevails largely on account of thc restrictive 
2 . 56 Refinance disbursed in the state during the year was provisions that exist in rogard to securities in the case of land 
RA 11 lakhs by the commercial banks as against Rs 1 lakh development bank , With a view to accelerating the grownth 
in the previous year. Minor irrigation absorbod Rs 3 lakhs of financing, the State government has set up study groups to 
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identify schemes in different sectors and they are in various 
stages of progress . 

2 .66 The period of IDA - assisted Agricultural Development 
Project under implementation in the state , which was to be 
closed on 30 March 1980, was extended by one year. 


held by it , if owing to such postponement of recovery of 
instalments , SLDBs are not in a position to meet tho finad 
cial commitments regarding annual payments from their own 
funds, 


2 .67 The State government had decided to implement the 
schemes of community nature through the Anchal Panchayat 
Samitics and the Zilla Parishads under the Integrated Rural 
Developmcnt Programme. ARDC had indicated its willing 
ness to refinance the banks lending to Panchayat Samities on 
An experimental basis subject to certain safeguards. 


(6 ) Conversion of short -terni ICDP loans into medium term 

loans 
3 .6 Under the Integrated Cotton Development Project 
( ICDP ) , the Corporation has been providing refinanco to 
selected commercial banks and state co -operative banks for 
growing improved varieties of cotton in the project areas . 
In view of severe drought conditions arising in the project 
arca in Haryana , the Corporation agreed to allow conversion 
of a portion of short- term loans given to SCB in Haryana 
under the programe into medium term loans subject to 
the same terms and conditions under which conversion faci 
litics are extended by RBI. 


3. IMPORTANT POLICY DECISIONS DURING THE 

YEAR 
( 1 ) Loans 10 small farmers by PLDBy under rehabilitation 

To encourage larger credit llow to small farmers, ULDB8 / 
branchen having some eligibility for fresh loaning operating 
in the areas covered by the special programmes such as 
SFDA , DPAP , CADA , etc , were permitted to lend to small 
farmers identified as such under these programmes without 
restrictions, as per the relaxations which became operative 
from January 1979 . It was further decided during the 
current year to extend to PLDB8/ branches having no eligi 
bility , the facility of lending to small farmers , provided a 
time-bound programme of rehabilitation covering, among 
others , measures to strengthen the organisation , improving 
financial viability , augmenting technical support and reduc 
ing overdues over a reasonable period of time was drawn for 
the concerned PLDB / branch to the satisfaction of RBI/ 
ARDC . 


( 7 ) Recovery performance of commercial banks/ regional 

rural banks 
3 .7 With 4 view to ensuring that the necessary attention 
is provided by the commercial banks / roglonal rural banks 
on the problem of overducs and the follow - up action needed 
with reference to specific agricultural development Pro 
grammes an dthe branches implementing them , ARDIC 
advised the commercial banks / reg.onal rural banks to furnish 
in the scheme proposals submitted to the Corporation for 
sanction , details regarding recovery performance of the 
Corporation for sanction , details regarding recovery perfor 
mance of the branches participating in the relativo schemes . 
If overducs of the participating branches exceeded 50 per 
cent of the demand under term loans, as on 30 June of 
the preceding year or as of the latest due date , the banks 
were required to indicate the causes for such high level of 
overdues and steps taken or being taken for improving their 
recoveries . 


( 2 ) Concessional refinance at 90 % of the louns 10 special 

programmes 
3 . 2 The refinance facility of 90 per cent was hitherto 
available for SFDA and special schemes for the benefit of 
scieduled castes , scheduled tribes , girijans, etc . The Corpora 
tion extended the facility of ninety per cent refinance in 
November 1979 to such special programmes which are 
either in ecologically or economically handicapped areas or 
are directed to beneficiary groups such as Desert Area 
Development and Hill Area Development, CAD , IRP , etc . 
for the weaker sections under the aegis of these special 
agencies subject to certain conditions, viz . subsidy will be 
routed through the bunka, Government of India / State govern 
ment employed suitable supervision and auditing procedures 
in regard to identification of beneficiaries and efficient ad 
ministration of funds. 


(8 ) Refinance for construction of foodgrain storage godowns 

3 . 8 In the context of the schemes formulated by the 
Government of India for construction of rural godowng with 
subsidy to the extent of 50 per cent of construction work 
(25 per cent by GOI and 25 per cent by concerned State 
government ) to serve the economic interests of the farming 
community by providing them storage facilities for their 
agricultural produce as well as fertilisers, pesticides, seed 
and other agricultural inputs, the Corporation agreed to 
extend refinance assistance to the extent of 80 per cent of 
the loans given by eligible institutions for construction of 
such godowns by co - operative societies / marketing societies / 
market committees / state Warehousing corporations. 
( 9 ) Refinance for mechanical compost plants 

3 .9 The Corporation decided to provide refinance facill 
ties in respect of bank loans for construction of mochanical 
compost plants in metropolitan towns or large cities through 
joint ventures set up by Municipal Corporations and Agro 
Industries Corporations or similar agencies provided the 
schemes are cleared by GOI or State governments for 
subsidy . Necessary guidelines have been issued in this 
regard 


( 3 ) Financing of Corporate Bodies by SLDBS 

3 .3 ARDC, in consultation with RBI, decided to allow 
SLDBs to a limited extent , financing of corporate bodies 
which have been set up mainly to Trenefit the farmers such 
as market committces , warehousing corporations , etc . The 
quantum of retinance will be ranging from 75 to 90 per cent 
of the loans disbursed subject to certain conditions depend 
ing upon the purpose of development. 


( 4 ) Interim finance to SLDBS 

3 . 4 In the context of its efforts to build up the co 
Operative institutions and to facilitate satisfactory manage 
ment of resources position in respect of lendings of SLDBs 
under special debentire programmes , the Corporation has 
decided to provide interim finance to SLDBs with cffect from 
1 Junuary 1980 . The interim finankve is expected to serve 
as bridge finance to tide over the time lag betwęcn the date 
of disbursement of the loans to ultimate borrowers and the 
date of issue of special debentures and will carry interest 
at 10 per cent per annum for the present. 


(5 ) Postponement of luan instalment recovery by SLDBS 

3. 5 in view of the difficultics expressed by SLDBs in 
providing icscheduling facility to the borrowers affectel by 
the natural calamitics where the State governments have 
dcclared annewari of 6 annas or less and suspended / remitted 
land revenue and recovery of government ducs , RBI/ ARDC 
decided that horrowers affected by natural calamitics may 
be given the facility of postponing the recovery of loan 
instalments due by extending the period of loan , subject 
to certain conclitions. The Corporation also decided to con 
sider Jeferring the redemption of the relative debentures 


4 . MAJOR OBJECTIVES AND ACHIEVEMENTS 
The Corporation continued the pursuit of its major 
objectives vigorously viz . reduction in regional imbalances, 
institution building, improving small farmer coverago under 
its programmes and diversification of business . Considera 
ble progress was made during the year in attaining these 
objectives. 

4 . 2 The percentage of disbursements in less developed 
arcas to the total disbursements incrcased to about 40 in 
1979- 80 from 19 in 1972 -73 ( Table 13 below ) . In further 
ance of its insttiution building efforts and with a view to 
building up the capability of LDBs for improving the quality 
of the schemes, ARDC has offered to help them in the 
setting up of technical cells through assistance from the 
Research and Development Fund . Further, ARDC, in 
collaboration with RBI had also drawn up the programme 
of rehabilitation of the land development banks including 
their affiliated primarics or branches of the unitary structures , 
particularly in five states ( Bihu , Tamil Nadu , Gujarat, 
Mahifashlia and Karnataka ). The level of overdues in 
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TABLE 13 - DISBURSEMENT MADE IN LESS DEVELOPED /UNDER -DEVELOPED STATES 


Rs lakhs 


- mr 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Disbursements during 


Disbursements 


State /Union Territory 


- 


- 


- - 


upto 


1972-73 


1977 - 78 


1978 -79 


1979-80 


30 June 

1980 


Himachal Pradesh 


. 


. 


. 


. 


. 


- - 


23 


50 
( 0 - 2 ) 

14 


Jammu & Kashmir , 


. 


( - ) 


(0 . 1 ) 

15 
(0 - 1) 
1312 
(5 .6) 
273 
( 1 ,2 ) 


Rajasthan 


286 
( 0 . 2 ) 

135 
( 0 : 1 ) 
7084 
( 4 . 1) 
1004 
(0 . 6 ) 


185 
( 0 . 5 ) 

12 
( - ) 
1815 
(4 . 4 ) 
286 
(0 . 7) 

16 


1616 
(5 . 7) 

235 
(0 . 8) 


Assam 


Manipur 


23 


43 


89 


( 0 . 1 


(0 :2) 


(0 : 1) 


Moghalaya 
Nagaland 


18 
6 ) 
23 


Tripura 


11 


( 


) 


Bihar 


11 
(0 : 1) 


1864 
(80) 
816 
(3 . 5) 
996 
( 4 - 3 ) 


2253 
(7 . 9 ) 

875 
(3 . 1) 
1045 
( 3 . 7 ) 


2468 
(6 . 0 ) 
1315 
( 3 . 2 ) 

981 
(2 . 4 ) 


11523 
(6 . 6 ) 
4042 
( 2 - 3) 
3881 
( 2 . 2 ) 


Orissa 
Wost Bongal . 
Andaman & Nicobar 
Islands 
Madhya Pradesh . 


. 


. 


. 


. 


(0 :1) 


. 


. 


. 


. 


Uttar Pradesh 


319 
( 3 . 4 ) 

1143 
(12 - 1 ) 

1767 
( 18 .8 ) 
9414 


. 


. 


Total (All loss developed states) 
Total (All India ) 


1670 
( 7 . 1 ) 
4317 
(18 - 4 ) 
11322 
(48 . 3 ) 

23430 
( 10 . 00 ) 


1666 
(5 . 9) 
4877 
( 17 . 1 ) 
12675 
(44 . 5 ) 

28487 
( 1000) 


3647 
( 8 . 9 ) 
5660 
(13 - 7 ) 
16391 
( 39 . 8 ) 

41223 
( 100 - 0 ) 


14088 

(8 . 1) 
26935 
( 15 . 5 ) 
69109 
( 39 . 8 ) 
173819 
( 100 0 ) 


. 


: 


: 


. (1000) 


Figures in brackets representpercentagesto total- All India ) 


commercial banks also has been the cause of serious concern 
und in consultation with CALCOB, ARDC is insisting on 
the banks taking specific steps whero overdues exceeded ! 
50 % of demand . The anticipated shift towards lending for 
diversified purposes has been materialising during the last 
few years . Refinance provided by the Corporation for 
diversified purposes ( other than farm mechanization ) reach 
ed a level of 20 per cent of ARDC lending. 


than farm ncchanization and storage and market yard com 
plexes . Datel on small farmer coverage in 1979 -80 under 
all ARDC programmes is presented in Table 14 below : 
TABLE 14 -- FINANCE TO SMALL FARMERS 

(Rs crores) 


Purpose 


Total 
disbursc - 
ment 
during 
1979 - 80 


Disbursement to 
small fartners 
during 1979- 80 


Percent 
age 


Amoun No. of 

Accounts 


1:43 


Minor irrigation and 
land development 
Diversified purposes 


235 .8 
57 .2 


144 .2 
2 6 . 1 


192000 
65000 


61 -2 
46 . 9 


Total 


. 


291 . 5 

- - 


170 . 3 
- 


237000 


$ 8 .4 


- 


- 


Small Farmers Coverage 

4 .3 Commencing from the First ARDC Credit Project 
in 1975 , the Corporation has been paying special attention 
to cater to the needs of the small farmers . While the 
original definition of small farmers , as those having a prc 
developmental net income of Rs. 2000 / - per annum at 
1972 rias on the basis of All- India Agricultural Labour 
Consumer Price Index continucs, the income level will be 
Rs. 3200 (December 1979 index ) with slight variations on 
the basis of individual state indices . The Corporation ensuid 
coverage of the farmers under the programmes of the Small 
Farmers Development Agencies, the Drought Prone Area , 
CADA , etc . The special facilities provided by the Corpora 
tion to ensure larger flow of resources to small farmers are : 
( i ) lower rate of interest prescribed for lendings to bene 
ficiaries at 97 % for all purposes . ( ii ) longer period for 
repayment and lower down payment, ( iii ) larger quantum 
of refinance facility to the banks at 90 % of disbursements , 
( iv ) specific assistance in drawing up the banking plans for 
IRD programmes which are being treated as scheme propo 
sals by banks , etc . in collaboration with the state authorities 
including those of SFDA , DPAP and CADA . During 1979 
80 , it has been possible for member banky to attain 58 % 
coverage of smull farmer s on the overal), 61 % in respect 
of ininor irrigntion on 17 " under diversified purposes other 


* Provisional 


Note : Excludes farm mechanization , storage and market yards, 

interim finance under CADP in Madhya Pradesh 
ICDP disbursements , etc . 


4 . 4 ARDC has fixed its goal at 6006 coverage of Sula 
Tillmers during the Third ARDC Credit Project. The Cor 
poration , however , continued to experience difficulty in 
collecting dati relating to the coverage of small farmers 
under various ARDC programmes From member honka on 
1. Systematic Hunt regular bu4ie . 
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5 . PROJECTS WITH EXTERNAL AID 
I IDA /IBRD Projects 

The Second ARDXC (General Line ) Credit Project 
Sanctioned by IDA in August 1977 with a credit allocation 
of $ 200 million was fully disbursed by 30 December 1979. 
The Third ARDC Credit Project (General Line ) became 
effective from 2 January 1980 . Three more projects , viz . 
an inland Fisheries Project, a Multi-state Cashew Project 
and the Karnataka Sericulture Project wçrę negotiated with 
IDA , by GOI, State Governments and ARDC during the 
year . Acredit of $ 27 . 2 million is being routed through 
the ARDC under these three programmes . With thc nego 
tiations of these three credits from the DA during the year, 
the total amount of credit to bo channelled through ARDC 
stands at $ 1200 million . 

5. 2 Mention was made in the last year s Annual Report 
about the interest evinced by other International Aid Ayen 
cies or countries like United Kingdom , CDA (Canada ) , 
KFW of West Germany, EEC , Switzerland and Netherlands 
in providing resources to ARDC to further its involvement 
in rural d evelopment programmes in the country . During 


the year , ARDC availed credits from U . K ., EEC and CIDA . 
The GOI also signed agreements with Switzerland, Nether 
lands and USAID for providing assistance to ARDC pro 
grammes . Discussions for credit from KFW of West Ger 
many and further credit from EEC wero in advanced 
stages . In all, assistance of tho order of nearly $ 180 million 
may be available from the donor countries for additional 
support under Third ARDC Credit Project. 

5 . 3 At the cnd of June 1980 , apart from the 3 general 
general lines of credit, 37 projects have been sanctioned by 
the World Bank Group for which credit for on - farm devor 
lopment is being routed through the ARDC . This included 
12 agricultural credit projects, 7 command area dovelopment 
projects, 3 seeds projects, 3 fisheries projects , 2 market yards 
projects , 3 dairy development projects , 3 seeds projects , 
3 fisheries projects , 2 market yards projects, 2 horticul 
tural markcting projects , 2 inrigation projects , an inte 
grated cotton development project, & multistate cashew 
project and a sericulture project. The dotails regarding 
the purposewivc lending programme, disburgements made 
so far as well as the amount reimbursed under all the 
projects and credit cligible from IDA for reimbursement at 
the cnd of june 1980 are given in Table 15 . 


TABLE 15 – IDA/ IBRD PROJECTS ACCORDING TO PURPOSE 


(Rs. crores ) 


Purpose 


Disbursement 
necessary to 
utilise thc IDA 
Credit 


Amount of IDA / Refinance 
IBRD Assistance provided by 

for ARDC ARDC as on 
programme June 1980 


Amount of disburgo Amounot 
ment from IDA ) credit eligiblc 

IBRD through from IDA 
Gol is on (million ) 
30 Juno 1980 


1230 . 9 


680 . 5 


11 . 7 


8 .3 


488 . 2 


93 . 3 
23 . 8 


787 - 22 

5 . 8 
64 . 9 
21 . 3 


57 . 3 
17 . 2 


398 - 0 

3 . 8 
39 . 1 
19 , 6 


14 . 6 


1. Minor Irrigation 
2 . Land dovelopmont 
3 . Farm mochanization 
4 , Market yard development . 
5 . Processing and marketing of perishablc 

horticulturo products . . 
6 . Dairy development . . . . 
7. Command area dovelopment 
8 . Secd production 
9 . Diversified purposes * * (such as trec 

crops , poultry , ctc .) . . . . 
10 . Fisheries development , . 
11. Cotton dovolopment and processing t . 


14 . 3 
41 - 1 
68 -6 


12 -6 
33 -6 
46 . 5 
35 . 9 


2 . 0 
0 . 1 
9 .6 
2 . 2 


5 . 3 


2 - 3 

- 
5 .8 
1 - 3 


51 . 0 


1 . 9 


105 .8 


36 - 1 


194 . 4 
28 . 7 
16 . 1 


103 . 0 
15 - 5 
10 - 3 


1 - 5 


59 - 3 

0 . 9 
5 . 7 


6 .5 


3 -2 


1773 . 9 


1020 . 7 


1006 - 7 


549 -3 @ 


735 .8 @ 


* * Includes development of plantation crops) in Kerala . 
+ Includes short -term credit of $ 7 . 5 million carmarked for growing improved variety of cotton under the ICDP. 
@ Docs pot include creditfrom donor countries to the extent of 154 millions. 


5 .4 Brief details of individual projects are indicated in 
Statement 11. The data regarding total lending programmes, 
Jisbursements and other details arc given in Statement 12 . 

5 .5 Fourteen projects involving an IDA Credit of 
$ 600 million have been fully implemented by June 1980 . 
This comprised 10 agricultural credit projects , 2 geboral Lines 
of credit, i market yards projects and 1 seeds project, Brief 
review of the various categoriey of IDA -assisted Projects is 
indicated in the following paragraphe, 
A . ARDC (General Lines ) Credit Projects 

5.6 With the successful disbursement of First (General 
Line ) ARDC Credit Project in June 1977 abend of schedule , 
the implementation of the Second (Goneral Line ) ARDC 
Credit Project commenced from July 1977 . This project 
was also fully disbursed by December 1979 . The ARDC 
disburscment under the Second (General Linc ) Crelit aggre 
gated Rs. 312 crores which was in cxcess of the disburse 
ment necessary to absorb the allocated credit of $ 200 million 
by nearly Rs. 15 Crores. The excess disbursements were 
picked up under the Third (General Lino ) Credit. Of the 
drawal of $ 200 million under the Second (Goncral Line ) 
Credit, minor irrigation investments accounted for 81 per cent 
at $ 167. 2 million ; for diversified lending the utilization of 
credit was of the order of $ 32 million and for training 
programme it Credit of $ 0 . 8 million was availed of. Maic 


evenness was possible in tbe disbursement of rofinance 
assistance under the Project in the various states. Ag many 
as 22 stales and union territories were benefited unier the 
Project. The Third (General Line) Credit bocamo effectivo 
from 2 January 1980 und the implementation is gaining 
momentum . ARDC disbursement till the end of June 1980 
under the project at Rs. 139 . 7 crores would cntitle ARDC 
to draw a credit of $ 84.2 million . This level of disburse 
ment excecded the IDA appraisal estimates of drawal under 
the project by June 1980 at $ 50 million by nearly 
$ 34 million 
B . State Agricultural Credit Projects 

5 . 7 Agricultural credit projects sanctioned individually for 
the states of Gujarat, Haryana , Punjab , Andhra Pradesh , 
Maharashtra , Tamil Nadu , Karnataka, Madhya Pradesh , 
Uttar Pradesh and Bihar have been fully disbursed . ARDC s 
disbursement in these projects aggregated Rs. 372. 8 crores 
involving IDA Credit of $ 311 million . Presently the West 
Bengal Agricultural Development Project at the Kerala 
Agricultural Development Project and the Kerala Agricultu 
Tal Development Project are under implementation . The 
disbursements by the financing institutions under the West 
Bengal Ayricultural Development Project at the end of June 
1980 amounted to Rs. 23. 7 crores which would qualify for 
credit of $ 15.7 million , The progress of shallow tubewells 
programme has been sittisfactory . Initially , this component 
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authorities in Madhya Pradesh and Rajasthan have chosen 
to avail themselves of funds from the Indian Dairy Corpo 
ration on amount of more favourable terms. Only the 
Crossbred COWS programme in the Karnataka Dairy Deve 
lopment Project is likely to be financed by the banks with 
retinence support from ARDC . In all, 986 dairy develop 
ment societies have been registered in Karnataka till the end 
of Juno 1980 ; another 566 societies are yet to be registered . 
The Karnataka Dairy Development Corporation is encounter 
ing difliculties in obtaining quality crossbred cows. This is 
likely to alfect the progress of implementation of this pro 
ject. A nominal disbursemçnt of Rs. 7 lakhs has been made 
in the project till tho end of June 1980. 


MATERIAL 


E . Seeds Projects 

5 . 14 Under the National Seeds Project Phase I, covering 
the states of Andhra Pradesh , Haryanin Maharashtra and 
Punjab , one scheme each has been sanctioned in Haryana 
and Punjab to State Farms Corporation for development of 
sead farmis involving ARDC commitment of Rs. 1. 1 
crores against which ARDC has released refinance 
to the extent of Rs, 29 lakhs for investment in Ladhowal 
farm ( Punjab ) . The State Seed Corporation of Haryana 
hus formulateed and proposal for setting up of a processing 
plant which is yet to be sponsored by a bank. In Maha 
rashtra a similar project is under consideration of ARDC . 

5. 15 Under the National Seeds Project Phase II, covering 
the states of Bihar, Kanataka , Orissa , Rajasthan and Uttar 
Pradesh the proposal, from the State Seed Corporation of 
Oriss was taken up for joint study. A scheme for csta 
blishment of seed processing plant- cum -storage complex 
has been sanctioned to Bihar Rajya Bcej Nigam involving 
investment of Rs. 2 .31 crores with ARDC refinance of 
Rs, 1.45 crores, 


which was being implemented in 6 districts of West Bengal 
h28 been extended now to the whole state . The doop tube 
wells programme , setting up of agro -service centres and 
dovelopment of market yards are proceeding at a relatively 
slower pace . The project closing date has been extended 
upto March 1981. In the Kerala Agricultural Development 
Projoct there his becn inadequate response for coconut 
rehabilitution . The project is to be reshaped by modifying 
some of the components by inducting new areas , etc . 
Proposals in this regard are to be formulated by the State 
Government. The ARDC disbursement under this project 
at the end of June 1980 totalled Rs. 1.85 crores . 
C . Command Area Development Projects 

5 .8 Soven Command Area Development Projects are 
being assisted by World Bank Group for which credit for 
on - farm development is being routed through ARDC . These 
comprise one project each in Andhra Pradesh , Karnataka , 
Madhya Pradesh , Maharashtra and Orissa and two projects 
in Rajasthan . In the Andhra Pradesh Irrigation and Com 
mand Area Development Composite Project ARDC digburse 
ment at the end of June 1980 amounted to nearly 
Rs. 2 crores . Recently , l egislation making it obligatory for 
farmers in command areas to undertake systematic land 
levelling of their holdings has bcen cleared by the Govern 
ment of India and a Bill is likely to be introduced in the 
State Legislature shortly . The programme could not pro 
grens as expected since somc of the farmers were unwilling 
to pay for fine levelling while yome others in the command 
areas were yet to be convinced about the need for payment 
of supervision charges. In the Karnataka Irrigation Project, 
the Karnataka Command Area Development Act , 1980 has 
since been passed making the CADAs statutory bodies . 
The State Government have also constituted 5 CADAs. The 
rules thereunder are being framed . In the Madhya Pradesh 
Chambal Command Arca Development Project, ARDC has 
cleared 39 schemes . Interim finance of the order of Rs. 0 .24 
lakh has been disbursed under the project . Inadequate 
crop compensation and lack of adequate machinery had 
slowed down the progress of the project. The project 
closing date has been extended upto June 1981. 

5 . 9 Jn Maharashtra , the financing institutions have dis 
bursed Rs . 97 lakhy us interim finance and have drawn 
refinance to the extent of Rs. 69 lakhs from the ARDC . 
The constraints in regard to the implementation of this 
project have been sorted out ind further progress is antici 
pated . 

5 . 10 In the Rajasthan Canal Command Area Develop 
ment Project, the Rajasthan Land Development Corporation 
has availed finance of Rs. 7 . 8 crores from tho participating 
banks which in turn had drawn refinance assistance to tho 
extent of Rs. 6 . 2 crores. The work has been completed 
in 326 chaks while it is in progress in 889 chaks . In the 
Chambal Command Alea Development Project (Rajasthan ) , 

sum of Rs. 89 lakhs was disbursed by thc participating 
banks and refinance to the extent of Rs. 70 lakhs has been 
availed of by the banks . Whilo in the Rajasthan Canal 
Command Areal Development Project , legal constraints and 
procedural tifficulties had slowed down the progress , in the 
Chạmbal Command Area Development Project (Rajasthan ) , 
technical problems, realignment and rectangularization of 
plots , heavy overducs of co -operatives , anuthorised sale 
of land and non- updating of land records had slowed down 
the progress . 

5. 11 In thc Orissa Irrigation Project , the farmers in the 
command aroa are stated to be reluctant to avail themselves 
of banks loan for the on - farm development works . The 
channels and drainage at government s cost and recovering 
State Government is considering the construction of field 
the same through the levy of additional water charges, 

5. 12 In the Command Area Development Project for 
financing development in the fields of farmers who arc 
treated as ineligible for a number of reasons, ARDC is 
maintaining a Special Loin Account to which contributions 
are being made by GOI, concerned State Governments and 
ARDC in specified proportions. At the end of June 1980, 
a sum of Rs. 8 . 5 crores has been accumulated in the Special 
Loan Account in respect of 9 states. Of this , & sum of 
Rs. 1 , 1 Crores has been reimbursed under the Rajasthan 
Canal Command Area Development Project. 
D . Dairy Development Projects 

5 .13 Of the three dairy development projects sanctioned 
l or Karnataka, Madhya Pradesh and Rajasthan, the project 


PUNII 


F . Fisheries Projects 

5 . 16 Two marine fisheries projects, one euch in Andhra 
Pradesh and Gujarat and an inland fisheries project covering 
states of Bihar, Madhya Pradesh , Onyga , Uttar Pradesh and 
West Bengal are at present under implementation . The 
inland Fisheries Project has become effective in May 1980 . 
The Project involves financing of fish cod hatcheries and 
provision of fish ponds improvement credit in the selected 
districts of the concerned states . ARDC has prepared a 
project banking plan and submitted the same to IDA before 
April 1980 as required in terms of the provisions of the 
Agreement. In the Andhra Pradesh Fisheries Project, the 
progress of implementation is rather slow , Only recently , 
the State Government has finalised the procedures for 
selection of fishermen . Till the end of June 1980, ARDC 
disbursement under this project amounted to Rs. 21 lakhs . 


5 . 17 In the Gujarat Fisheries Project, ARDC s disburse 
ment at the end of June 1980 amounted to Rs. 1. 3 crores , 
Non - availability of quality wood for construction of cances 
is stated to be the reason for slow progress in the imple 
mentation of this project. 


G . Market Yards Projects 

5 . 18 Of the two market yards projects sanctioned for 
Bihar and Karnataka, the Bihar Market Yards Project was 
fully disbursed during the year and IDA credit of 
$ 13.8 million was availed of. In the Karnataka Agricul 
tural Wholesale Markets Project, 39 market yards originally 
wntemplateu under the project have been sanctioned . The 
project closing date has been extended till the end of June 
1981. ARDC disbursement till the end of June 1980 
amounted to Rs. 5 . 5 crores. Five more market yards have 
becn included under the project for financing. The addi 
tional markets to be included under the projoct have been 
selected and the project reports prepared . 


H . Horticulture Projects 

5 . 19 In the Himachal Pradesh Apple Processing and 
Marketing Project, the facilities such as packing and grading 
centres with the exception of cable - ways , have been sanc 
tioned by ARDC Five grading and packing centres have 
since been commissioned and the remaining centres are to 
be commissioned shortly . The Government of Himachal 
Prudesh has lequested Government of India to extend the 
clusiny Jate of the credit to the end of December 1981, 

5 . 20 In the Jammu & Kashmir Horticulture Project, the 
banking plan was finalised by ARDC in January 1979 , 
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Schemes for grading and packing centres have also becn 

6. OTHER DEVELOPMENTS 
sanctioned 

Monitoring and Concurrent Evaluation 
I. Irrigation Projects 

The objective of obtaining adequate feedback on the 

implementation of the differcnt programmes at the field 
5.21 In the Haryana Irrigation Project , ARDC disburse Jcvel to draw lessons to improve quality in scheme formula 
ments till the enal of June 1980 amounted to Rs. 7 .9 crores tion , wpraisal an Jimplementation is sought to be achieved 
which would qualify for a credit of $ 5. 2 million . Progress through it leries of studies which are variously termed as 
has been made in the programme of lining of water courses . follow - up of impementation , monitoring studies , concurrent 
Shortage of construction materials like cement, bricks and evaluation and expost evaluation . The Corporation is 
coal has , to some extent, l estricted the progress of this intimately involved in this process including the preparation 
project . The progress under the other components viz . of Projet Completion Reports . 
market yards and augmentation tubewells has been satisfac 
tory. In the Punjab Irrigation Project, ARDC disbursements 

6 .2 Given the very large number of schemes in operation 
till the end of June 1980 amounted to Rs. 5 . 5 crorcs. The at any time, monitoring and ouncurent cvaluation studies 
project is picking up . 

have to be valTied out on 1 selective basis . Thus, during 
the year 1979, the Corporation monitored / concurently eva 

luated 157 schemes in operation in different parts of the 
J . Integruted Cotton Development Project 

country . The main findings of these studies were commu 

nicated to the implementing banks. Besides , the Corpora 
5 . 22 In the Integrated Cotton Development Project under 

tion completed the monitoring and evaluistion study under 
the seasonal loan account category , ARDC has filed claims for 

taken at the instance of the World Bank on the working 
an aggregate amount of Rs. 3. 2 crores which would qualify 
for DA credit of $ 4 million out of allocated credit of 

of the rotational water supply system ( warabandi) in select 

Further progress is antici 
$ 7. 5 million for this category . 

ed areas of the Pochampad Irrigation Project in Andhra 

Pradesh . 
pated during the current kharif season 1980 -81. Regarding 
the long -term component for ginning and sccd processing, 

6 . 3 With the growing number of schemes being sanctioned 
one cotton seed processing unit and two ginning and pressing 

year after year , the Corporation proposes to 
Maha 

switch 
units in Haryana and a solvent extraction plant in 

over 
under the project. 

from 
rashtra 

Scheme 
have been sanctioned 

The 

Oriented Monitoring to District-Oriented 

Monitoring ( DOM ) of its schemes. According to the new 
physical implementation of the project is satisfactory and 

approach , 

Besides , 
the plants are likely to be commissioned shortly . 

the geographical arcu will be the unit and the 

schemes in the various disciplines and relating to all banka 
a third ginnery in Haryana and scod processing units and 
solvent extraction plant in Maharashtra aro under considera would be monitored . However , as the concept of DOM is 
tion of ARDC. 

new , it was thought desirable to conduct a fow pilot studies 
to examine its foasibility and frame the guidelincs required 

for the purpose . Such a study would cover investments in 
K . Recently negotiated projects 

various disciplines and it will include the activities of morc 

than one bank . The capabilities and manpower require 
5. 23 A multi-stato Cashew Project involving total IDA 

ments may also vary . Accordingly , two pilot studies - - one 
credit of $ 22 million and covering the states of Andhra in Krishna district of Andhra Pradesh and the other in 
Pradesh , Karnataka , Kerala and Orissa was negotiated with Kanplis district of Uttar Pradesh were undertaken / com 
IDA in April 1980 . The banking plan for the projcct has 

ploted . 
been finalised . The Karnataka Sericulture Project ( $ 34 
million ) wag also negotiated with IDA in April 1980 . 

Pinject Completion Reports ( PCR.s ) 

6 .4 The Corporation had so far 
1 . Projects in pipeline 

completed 10 Project 

Completion Reports ; 9 relating to Agricultural Credit 
5 .24 The Third ARDC (General Line ) Credit Project Projects pertaining to individual states and First ARDC 
is scheduled to be closed by December 1981. As a conti Credit Project and had submitted them to the IDA . Work 
nuation of this project , ARDC is cngaged in tho preparation relating to the preparation of Project Complction Reports 
of project proposals for the Fourth (General Linc ) Credit in respect of the Bihar Agricultural Credit Project and 
to ARDC from IDA . 

the Second ARDC Credit Project was initiated during the 
year with the collection of information in regard to 18şucs 

which deserve special attention . For the Bihar PCR , the 
IL Projects Assisted by Other International Aid Agencies 

farm benefit surveys have already been carried out by the 

Corporation with the help of Bihar SLDB and participating 
A . Projects assisted by Kreditanstalt Fur Wiederaufbau commercial banks and the procossing and tabulation of data 
(KFW ) 

are on hand . No field survey was envisaged in the cago 

of Second ARDC Credit Project. The PCR is being pre 
5 .25 Under the CAD Project being implemented in pared on the basis of the data already available with the 
Hoshangabad district of Madhya Pradesh with assistance Corporation and the financing banks; these will be supplc 
from KFW of West Germany, ARDC has given technical mented by data available from field surveys already conduct 
clearance for on - farm development works under 82 schemics . cc in conicction with other studies , 
Refinance to the extent of Rs. 1. 1 crores has been disbursed 
under the project . 

6 . 5 The various studies indicates that tho main objective 
of the projccts viz . increased agricultural production through 

extension of inigution was achieved and the financial return 
B . Assistance by Other Ald Agencies 

to the farmers wa6 satisfactory . There was also avi 

dence to indicate improvements in the quality of l ending, 
5 .26 During the year, the International Fund for Agricul The studies also indicate that the objectivo of covering a 
tural Development ( IFAD ) has sanctioned the Rajasthan d esired minimum number of small farmers was also achiev 
Command Area Development Project for on -farm develop ed . The multi- agency approach to credit by induction 
ment work in 2 .51 lakh hectares . The project involves of commercial banks in a large way in some of the states 
provision of refinance assistance by the ARDC to the extent was found beneficial as it ensured quicker implementation 
of nearly Rs. 42 crores over a five year period beginning of the projects. 
from 1980 -81. 

Evaluation 
5 .27 During the year , credits were availed of from United 

6 .6 Reports on two evaluation studies viz . 
Kingdom ( £ 15 million ), EFC ( $ 50 million ) and CIDA 

one relating 

to a coffee plantation scheme in Karnataka. and tbe 
( Canadian $ 25 million ) . Agreements with Switzerland , 

Other 

relating to a lift irrigation scheme in Maharashtra are being 
Netherland and USAID ( First Tranche ) , for credits of SW finalised . During the year , the Corporation undertook 
Fr. 40 million , DA 50 million and $ 20 million respectively evaluation study of a minor irrigation scheme in 

& n 
have also been concluded by GOI. Negotiations for credit Panchayat Samiti in Kota district of Rajasthan . 

Sangod 
from KFW of West Germany, EEC countries out of counter 

The field 

investigation has been completed and analysis of the dota 
part fundy generated under the proposed supply of fertilizer 

is in progress . 
project, further USAID credit of $ 80 million and credit 

In addition , preliminary work 
evaluation of two more schemes involving diversified invest 

relating to 
from UK are in advanced stage , 

ments was initiated . The investment activities relate to grape 


1138 


THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 25 , 1981 (VAISAKHA 5 , 1903) 


(PART II SEC . 4 


cultivation in Karnataka and sheep breçding 
Pradesh . 


in 


Andhra 


Publications 

6 .7 During the year, the Corporation brought out the 
following publications : 

1. Know your soils . 
2 . Irrigated agriculture . 

3. Circulars issued during February- December 1979 . 
Research and Development Fund 

6 .8 The Corporation had set up a Research and Develop 
ment Fund during 1977- 78 to assist institutions / organisa 
tions, including member banks, engaged in action -oriented 
resoarch projects for acquiring new insights in rural develop 
mental problemy through indepth studies and applied re 
search ; also , with a view to building up the capabilities in 
land development banks particularly through the creation of 
Technical Cells for the purpose of project preparation , 
appraisal, monitoring and evaluation . Tho Corporation has 
agreed to provide on a grant basis , roughly to the extent 
of 50 per cent of the exporditure on identifiable items like 
salary of key technical staff , on the expectation that at the 
expiry of the pren period , the concerned institution would 
be in a position to meet the expenses. So far, a few SLDBS 
have submitted their proposals which are under considera 
tion . 

6 . 9 The administration of the Fund is under the guidance 
of a Spocial Committee which , among others , includes an 
agricultural Economist, en Agricultural Administrator and 
in respect of electrical pumpsets during the said period . 


ving appropriatc policy measures in terms of technological 
improvements in the pumpsets, service to farmers in regard 
to their selection and installation and after - sale service . The 
seminar was attended by the representatives of the GOVCIn 
ment of India , State governments , banks Indian Standards 
Institute , REC , etc . The other seminar on instituţional finanço 
for development of plantation crops was held at Bangalore 
in December 1979 to discuss the Five Year Plan programmes 
for various plantation Crops , institutional finance for the 
programme, support and assistance required from various 
Commodlity Boards, problems faced by small planters , etc . 
The participants at the seminar includod , among others , 
tho representatives of Government of India , Planning 
Commission , Commodity Boards, LDBs and Com Bks . 

6 . 16 With a vicw to reviewing the progress in the im 
plementation of agricultural development projects 
Government of India decided to conveno regional meet 
ings with participation by ARDC . Senior officers of the 
Corporation participated in such meetings held for Eastern 
Region at Calcutta and for Southern Region at Madras . 
The progress in the implementation of schemes under the 
Third ARDC Credit Project was reviewed at those 
nectings 


TRAINING 
(i) Senior and middle level staff 

6 . 17 During the year, 18 Agricultural Project Courses 
were arranged at the College of Agricultural Banking , 
Puno at which 542 officers were trained . In addition , ono 
Regional Agricultural Project Courne was organised at 
Bangalore for senior and middle -lovel officers from Stato 
governments , SLDB . and Com . Bks, in the Southern Ro 
rion . 95 training courses have so far been conducted 
for senior and middle -level officers at which 2615 officiala 
received training ( 1047 from LDB , 989 from commercial 
banks and 579 from RBI and State governments ) . 


( ii ) Junior -level LDB staff 

6 . 18 The junior -level LDB staff training programme being, 
conducted by the SLDBA under the overall guidanco of the 
Corporation continued for the fourth year . With 174 
courses conducted by 14 SLDBs for 4256 officers during 
the vear, the total number of courses so far organised stood 
at 656 at which 16308 omcers were trained 

6 , 19 With a view to monitoring the training programmes , 
13 trainin , centres were inspected during the year by 
ARDC officers A proposal for introducing refresher course 
for junior- level staff is under consideration 


Committees, Working Groups, Studies, etc. 

6 . 10 ARDC had constitutod two committees ono in Sep 
tember 1978 to estimate the demand for pumpsets for irri 
gation during the current plan and to examine policies and 
procedures followed by the financing institutions in making 
loans for the purpose and the other in March 1978 to study 
tho problem of groundwater Overexploitation , The former 
committce which submitted its report in August 1979 esti 
mated that the total domand for pumpsots during the period 
1978 - 83 would be 3 million units consisting of 1. 8 million 
electric motors and 1. 2 million diesel engines . The com 
mitteo has estimated the replacomont domand at 0 , 3 million 
in respect of electrical pumpsets during the sald period . 

6 .11 The Ground Water Over Exploitation committee sub 
mitted its report in January 1980 . On the basis of the 
findings , the committee evolved now norms for groundwater 
exploitation , The recommendations of the committee have 
been generally accepted by the Corporation and appropriate 
follow -up action is in progress, 

6 , 12 The Reserve Bank of India had set up a committee 
in April 1977 to examine the adequacy of interest rate 
spreads for agricultural lending soctor with particular refer 
ence to LDB . The committee submitted its report in 
October 1979, Tho recommendations are being considered 
hy GOI /RBI. 

13 . The Corporation received periodical representations for 
suitable revision in the unit costs of various items of deve 
lopment in view of the rising prices. In order to examine 
the question on a systematic basis , the Corporation had set 
up committees in malor states with General Manager or 
Senior Director of ARDC from Head Office as Chairman 
and concerned Regional Director / Senior Director of the 
Corporation as Member Secretary with a representative cach 
from concerned State governments, maior commercial banks 
operating in the states and SLDBs . These committees Arc 
expected to examine the proposals of member banks for 
revision in the unit costs under various schemog for enabling 
the Head Office of the Corporation to take decisions. 
Workshops and Seminars 

6 . 14 The Corporation organised two worshops at Bhuba 
noshwar to provide orientation on the techniques of project 
formulation , aporalsal, follow - up etc, for tho benefit of the 
officials from the government and the financing banks . 

6 . 15 Two seminary wore also organised by the Corpora 
tion during the year, One on Quality Control of Pumprets 
was organised at Pune in August 1979 with a view to evol 


(iii ) Other training arrangements 

6 . 20 ARDC study facilities to visiting officers from 
foreign countries. During the year, 40 officinls from Ceylon , 
Ethiopai, Afghanistan and other Afro - Asian counties 
ceived such facilities. In addition , 173 officials from State 
governments , LDB , were also provided with similar 
facilities, 

6 .21 The Corporation deputed 25 of the officers to attend 
training programmos / serninars organised by managemont insti 
tutes in the country . 

6 . 22 An in -service orientation training programme was also 
organised in the Corporation s Head Office for the benefit of 
Assistant Development Officery . 
7 . FUTURE PERSPECTIVE 


The objective of the Corporation is to dovetail its deve 
jonmental programmes with those of the Five Year Plans. 

The future perspective of the Corporation would largely 
clonend on the Sixth Five Year Plan ( 1980 -85 ) currently 
being formulated / finalised hy the Government of India . 
The Plan is expected to aim at achieving an overnll crowth 
rate of 5 through ontimisation of the economic benefits 
from the existing infrastriicture in agriculture and industry . 
The main thrust of the development strategy would be to 
waris building up of a self-reliant economy with better 
quality of life especially for the rural and urban poor . In 
this context, the problems of landless Inbourers, small and 
marginal farmers and other weaker sections would receive 
greater attention . As and when the Plan documents are 
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down gradually , while that under diversificd lending was in 
creasing. With the growing emphasis on integrated mural 
dovelopment programme and the block level planning, 
ARDC woull be attempting to accelerate the diversification 
of it s loan portfolio under dairy development, sheep breed 
ing, piggery , poultry , etc . in gencral and plantation and 
horticulture , fisheries, cashew and scsiculture in particular 
ARDC would also support afforestation programmes aimed 
at using the existing forest areas or mixed forest areas which 
could be economically converted into regular plantations . 
ARDO would attempt at providing some of the basic infra 
structure requirements under diversified lendings, such as 
chilling plants. To improve the Avalability of quality ani 
mals uncler dairy programmes , the Corporation proposes to 
assist appropriate breeding camps, wherever necessary facili 
tics cxist. 

7 .6 The Corporation would , in the years to come, make 
concerted efforts to expand its financial assistance io the 
weaker sections of the rural economy to fulfil its objective 
of chennelising at least 60 % of the disbursements to qmall 
farmers, 


finalised , a fresh look at ARDC programmes might be 
noccssary . ARDC is well placed to play an important role 
in tho implementation of the national objectivos , namely , ( i) 
ensuring productive use of capital, ( u ) maximising agricul 
tucal production , ( iii ) increasing employment opportunities , 
( iv ) achieving distributive justice through economic resour 
ces with a view to enguring that sizeable resources are 
channelled to the weaker sections and ( v ) promote the 
Televant aspects of 20 -Point Programme. 
ARDC s perspecilie lending progranınie 

7 . 2 The perspective lending programme As well as the 
operational policies and procedures of the Corporation are 
drawn up against the above background . The attainment of 
tbc broad objectives would continue in the coming years 
through the implementation of the minor irrigation projects 
and IRD Programme; expansion in irrigation will continue 
to be the corner - stone of the strategy for raising agricul 
tural output and employment. For the period 1980 - 85, the 
perspective lending programme is estimated at nearly 
Rs. 3 . 000 crores. Having regard to the past experience and 
taking into account the constraints in expanding credit a 
growth rate of 12 to 15 % during 1981 to 1985 has been 
projected for ARDC S disbuisements . The programme will 
be kept under consent review . 

7 . 3 The achievement of the projected programme would 
largely depend upon the infrastructural facilities to support 
and sustain a fast pacc of development . Steps are being 
taken to augment the availability of technical and extension 
services and trained staff to formulate and appraise bank 
ablo projects . In this respect, ARDC would actively col 
laborate with the Central and State Governments and the 
financing institutions. 
Strategy for development 

7. 4 In promoting minor irrigation investments, emphasis 
would be laid on improving the quality of lending and for 
ensuring better assessment of ground water potential. ARDC 
would also continue its efforts to standardise the mainten 
ance of water channels in regard to surface water so as to 
ensure optimum use of available water supply . Further, the 
nced for improvement of technical standards of pumping 
units is well recognised by ARDC and efforts would be made 
at different levels to cxercise adequate quality control mea 
sures . The aim of the Corporation is to bring into existence , 
by stages , a technical extension service provided by the finan 
cial intermediaries so that the investment of the beneficiaries 
is taken care of from conception , installation , maintenance 
and servicing. A beginning in this direction was made by 
the Corporation in the discussions of the Pumpset Seminar 
held at Pune in August 1979 . 

7. 5 The overall proportion of minor irrigation and land 
development in the total disbursement has been coming 


7 . 7 As the apex agricultural development financing orga 
nisation , the Corporation would continue to lay stress in 
fostering the growth of the member - banks on sound lines to 
augment their capabilities to identify and formulate the deve 
lopment programmes, to implement, monitor and evaluate 
them effectively . For this purpose , reliance would be placed 
largely on broad -basing and strengthening of training arrange 
ments to enhance the skills and functional efficiency of the 
personnel in member-banks and State governments. 

7 . 8 The Corporation would also lay considerable stress on 
improvement in recovery performance of the participating 
baoks. Towards this end , the Corporation , in consultation 
with RBI, would continue to oversee the rehabilitation pro 
grammes agrced to between the banks and State governments . 
The Corporation would also keep its policies and procedures 
linder constant review to specd up sanctions with a view to 
promoting agricultural development. 


7. 9 In the arca of project supervision , monitoring efforts 
at the level of financing banks will be made to ensure that 
the arrangements obtaining are commensurate with the ever 
expanding volume of the loan business of the constituents . 
ARDC s own organisation for this purpose would have to 
be strengthened . It is proposed to involve in a larger way 
member banks and research bodies in this regard , 


8 FINANCES 

The resources available to the Corporation for carrying 
out its lending programme during the last two years , viz . 
1978 -79 and 1979 - 80 as well as during the past 5 year period 
i.e . 1975 -76 to 1979 - 80 are presented in the following Table 
16 : 


TABLE 16 - SOURCES OF FUNDS 


(Rs. croros) 


Sources 


1978 - 79 


Percent 
of tota ] 


1979- 80 


Percent 
of total 


July 1975 to Per catt 
June 1980 of total 


- 


- - 


- 


- - 


5 .6 


5 . 2 + 


1 - 1 


4 .0 


19 .9 
5 .0 
1 . 4 


1 . 4 


60 2 
5 . 0 
5 . 1 


0 - 3 


, 


0 . 4 


1 . 7 


0 . 4 


0 .3 


1 . Paid -up share capital and roserves . 
2 . Capital rogorvo 
3 . Spocia ] deposits by Reserve Bank of Indla 

of India 
4 . Borrowings from GOI 

(a ) IDA / IBRD funds 

(0 ) Others 
5 . Borrowings from the Reserve Bank of India 

(LTO ) Fund . . . . . 
6 . Bonds 
7. Ropayments by banks 
8 . Special loan account deposit , 
9 . Research and Development Fund . . 


84 -8 
10 : 3 


23 . 2 


23 . 9 
2 : 9 


104 . 4 
60 -5 


13 .4 


432 - 2 
70 . 8 


28 - 3 
4 . 7 


. 


- 


75 -0 
44 - 1 
111 - 8 

1 . 9 
1 . 0 


21 . 1 
12 - 4 
31 -5 
0 . 5 
0 -3 


85 - 0 
39 - 6 
154 .4 

0 . 1 


18 . 9 
8 .8 
34 - 2 


335 . 0 
186 - 8 
425 . 7 

6 . 7 
20 


21 .9 
12 - 2 
27 . 8 
0 . 4 
0 . 1 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


355 .2 


353 


100 .0 


450 -9 


100 .0 


Total . . 

+ Rofor to paragraph 8 . 3 
12 - 39GI/ 81 


1529 .6 


100 .0 
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Share : Capital 

fund of advance tax paid for the accounting your 1977 - 78 

WAS obtained and an amount of Rs 5 . 17 crores being the 
8 .2 The borrowing power of the Corporation is restricted 

provision for taxation made in respect of that yoar has since 
to 20 times of its paid - up capital and reserves under Section 
20 ( 2 ) of ARDC Act. The authorised and paid -up share 

been transferred to the Reserve Fund of the Corporation . 
capital of the Corporation stood unchanged at Rs 100 .00 
crores and Rs 57. 5 crorts , respectively as on 30 June 1980 . Borrowings from GOI 
Tho contributions of the various categories of share holders 

8 .4 During the year, the Corporation borrowed Rs 164, 9 
to the share capital of the Corporation as on 30 Junç 1980 

crores from GOI by way of reimbursement of amounts dis 
are indicated in Table 17 . 

bursed under various projects. This comprised of Rs 104 ,4 

crores under DA / IBRD projects and Rs 60 ,5 crores under 
Reserves 

assistance sanctioned by other International Agencies/ Coun 
8 . 3 Conscquent upon the exemption granted to ARDC tries like EEC (Rs 34 .0 croras ) , U . K . ( Rs 26 .0 crores ) , 
from payment of income- tax and surtax for a period of 5 CIDA (Rs 0 .26 crore ) and KFW of West Germany (RA 0 : 26 
years with effect from the assessment year 1979 - 80 , the re crore ) . 
TABLE 17 — CONTRIBUTION TO SHARE CAPITAL - SOURCES 

Sbores 

Pos cont 
Subscribers 

of total 
Valuo 
(Rs crocos) 


No . 


31072 
9268 
4594 
1-1081 


1. -Reserve Bank of India 
2 . State Land Development Banks 

3 . State Co- operative Banks . 
4 . Schedulcd Commercial Banksincluding Regional RuralBanks 
5 . Life Insurance Corporation of India . 
6 . Other Insurance and Investment Companics 

Total 

__ _ _ _ 
Note : Commercial banks include PRBS, 


31 : 1 
9 . 2 
4 -6 
11 . 1 
0 . 9 
0 -6 


54 .0 
16 . 1 

8 . 0 
19 . 3 
1 .6 
1 . 0 


893 


592 


57500 


37 . 5 


100 . 0 


Agricultural Credit (Long - term Operations ) Fund . The 
amount was drawn by the Corporation in full during thc 
yent. The outstanding borrowings under this head stood at 
Rs 314 ,7 crores on 30 Juno 1980 after repayment of instal 
ments in respect of past drawals . 


Market Borrowings 

8 :5 . Open market borrowings arc resorted to by the Cor 
poration periodically as one of the means of raising re 
sources for fulfilling its commitments . During the year , 
ARDC igsucd the fifteenth series of bonds for an aggregate 
sum of Rs 39 .6 crores . Those 10 year bonds were issued at 
par and carried interest at the rate of 64 per cent per annum . 
At the end of June 1980 , the total market borrowings of 
ARDC stood at Rs 286 . 0 crores. Table 18 shows the 
amounts received from various agencies for the fifteenth 
serics of bonds issued during the year as well as the aggre 
yate contributions to the previous issues. 
Borrowings from RBI 

8 .6 The Reserve Bank of India sonctioned during the year 
a . credit limit of Rs 85. 0 crores for drawals from the National 


8 .7 A limit of Rs 10 .0 crores was also sanctioned by the 
-Reserve Bank of India as a short-term loan . However, no 
drawals were made under this limit during the year. 


Repayments 

8. 8 Repayments by member banks amounted to Rs 154 .4 
crores during the yoar , as against Rs. 111.8 crores during the 
previous year. As at the ond of June 1980 , the repayments 
by member banks aggregatod Rs 442. 0 crores , the break - up 
of which is given in Table 19 below : 


TABE 18 - CONTRIBUTION TO BONDS BY VARIOUS AGENCIES 


(R $ crores ) 


Sories 
1 to XIV 


Series 

ху 
11 2 
18 . 1 


3 . 1 


Subscribers 
J . State Bank of India and Subsidiaries 
2 . Nationalised Banks . . . . . . . . 
, 3 . Other Commercial Banks . . . 
4 . Life Insurance Corporation of India , 
5 . Other Insurance and Investment Companics , , 
6 . Co -operative Banks 
7. Others 

Total 

Lii 


68 . 8 
90 - 5 
14 . 4 

2 . 7 
1 . 4 
67 . 2 

1 4 


...... 


Total 
- 80 0 
108 .6 
17 . 5 
3 . 7 
1 - 6 
73 . 0 

1 -6 


1 . 0 


1012 


5 . 8 
0 . 2 


246 . 4 


39 .6 


286 . 0 


TABLE 19 – REPAYMENT OF REFINANCE 


(Rs. crores ) 


ARDC 


Agency 


schemes 


IDA 
assisted 
schemos 


Total 


1 . Scheduled Commercial Banks 
2 , State Land Development Banks 
3. State Co -operative Banks . 


. 
. 


138 .6 
77 : 7 
12 . 2 


53 - 1 
154 . 9 

5 - 5 


1917 
232 . 6 
17 . 7 


Total 


, 


, 


, 


228 . 5 


2135 


442 : 0 
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9 ORGANISATION AND OTHER MATTERS 
Sharc holders 

The Bharat Overseas Bank Ltd . ard three Regional Rural 
Banks became members of. ARDC during 1979- 80 . The 
total nombership of the Corporation stood at 160 at the end 
of June 1980 . as against 156 at the end of previous year 
( Statement 14 ) . 
Board of Directors 

9. 2 The Board of Directors met six times during the year . 

9 .3 The Government of India nominated Shri S . S . Puri, 
Secretary to the GOI, Ministry of Agriculture (Department 
of Agriculture and Co-operation ) and Shri S . C . Varma, 
Secretary to the Gor Ministry of Rural Reconstruction , as 
Directors of the Corporation under Section 10 ( c ) of the 
ARDC Act, 1963 vice Dr. M . S . Swaminathan and Shri K . 
P . A . Menon, respectively . The Board placed on record its 
deep appreciation of the valuable services rendered by Dr. 
Swaminathan and Shri Menon . 

9 ,4 RBT nominated Dr. M . V . Hate as Director of the 
Corporation under Section 10 ( b ) of the ARDC Act, 1963 
vice Shri K . Madhava Das who ceased to be a Director from 
28 June 1979 consequent on his retirement from the Bank s 
sorvices. 
Use of Hindi 

9. 5 ARDC continuod to be represented on the Official 
Language Implementation Committee of the RBI to popula . 
Hsc the use of Hindl in the day- to -day working. During the 
yoor, Hindi. oolls . have been set up at two more Regional: 
Offices viz . Ahmedabad and Bhopal. Most of the forms, 
standard drafts, registers, sign boards, which are in use at 
the Head Office and the Regional Offices have bcen prepared 
in bilingual form , All letters received in Hindi are replied 


both in Hindi and English . Officc circulars relating to cus 
III and IV are issued both in Hindi and English , Under the 
Compulsory. Hindi Toaching Scheme of RBI, 31 officer of 
thic Corporation availed of the facility of learning Hindi 
during the year, in the centre opened in the Head Office of 
the Corporatinn . Hindi version of few topics was included 
in the ARDC NEWS, a quarterly publication of the Cor 
poration . 
Foreign Travel 

9.6 During the year 1979- 80 , Managing Director and 
other senior officials of the Corporation together undertook 
five foreign visits and the total expenditure of Rs 1 , 32, 000 
was incurred on this account. 
Proſit 

9 . 7 The net profit of the Corporation during 1979 - 80 avail 
able for appropriation amounted to R $ 1637. 16 lakhs. The 
Diroctors recommend appropriation of the profit as under : 

Rs lakhs 
Transfer to Research and 
Development Fund 

. . . . . 300 . 00 
Transfer to Reserve Fund 

506 , 54 
Transfer to Building Fund 

. . . . 500 .00 
Dividend on Shares 

330 .62 


Total 


1637. 16 


On behalf of the Directors 
M . RAMAKRISHNAYYA 

Chairman 


16 August 1980 
Stutcment 11 


KXPLANATORY NOTES 


1 : Theamounts have been rounded off to tho Doarest lakh of rupees / crore of rupees, 
2 . The following symbols /abbreviations have been used in the Statements . 
Symbols : Latost available data 

- -Nil or tegligiblc 


Abbroviatione : 
Purpose : MI 

REC / SPA 
LD /CAD 
FM / ASC 
P / H 
PF /SB /Plg 
FS 
DD 
SG & MY 
FR 
AA 
IRDP 
ICDP 
GG 


Minor irrigation . 
Rural Electrification Corporation / Specia ] Project Agriculture 
Land development/Reclamation Soil conservation /Command area development 
Farm mechanization /Farm equipments/Agro -service centres 
Plantation /Horticulture 
= Poultry farming /Sheop breeding/Piggery 
= Fisheries 
- Dalry dovolopment 

Storago & Market yards 
- Forestry 
- Agricultural aviation 
= Integrated rural development programmo 
- Integrated cotton development project 
= Gobar gas plants 
= Othors 
- Combinod purposes 
= Long-tem 
= Short-term 


LT 
ST 


Agonoy : 


1 . SLDB 
2 . Com . Bks. 
3 . SCB 
RRBS 


- - State Land Development Bank 

= Scheduled Commercial Banks (including-RRBE ) 
- - State Co -operative Bank 
= Regional Rural Bank 
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STATEMENT 1 


SANCTION DURING 1979- 80 – REGIONWISE AND STATEWISE 


Rs lakhs 


HHH 


Region /State /Union Territory 


No. of schemes* Financial assistance 


ARDC commitment Commitment of 

Govornments / Banks 


1. 


NORTHERN REGION 


10 


4807 


3726 


. 


8 


73 


Delhi 
Haryana 
Himachal Pradesh 
Jammu & Kashmir 
Punjab 
Rajasthan 


99 


78 
7001 


1081 

11 

21 
1890) 
659 


8851 
3368 


2709 


17208 


13585 


3623 


II , " NORTH -EASTERN REGION 


2069 


Assam 
Manipur 
Tripura 


2634 

80 
42 


72 


37 


2756 


2178 


III. EASTERN REGION 

Andaman & Nicobar Islands 
Bihar 
Orissa 
West Bengal . . . 


3996 


240 
155 


4738 
3021 
1378 


2629 


740 
392 
143 


. 


. 


109 


1235 


505 


9143 


7867 


1276 


IV . CENTRAL REGION 

Madhya Pradesh 
Uttar Pradesh 


443 
501 


12134 
16252 


10595 
13604 


1539 
2648 


944 


28386 


24199 


4187 


V . 


WESTERN REGION 
Dadra and Nagar Haveli 
Goa 
Gujarat 
Mabarashtra . . 


18 
128 
341 


146 
3784 
6938 


116 
3162 
5539 


622 
1399 


488 


10870 


8819 


2051 


VI. SOUTHERN REGION 

Andhra Pradesh 
Karnataka 
Kerala 
Pondichorty 
Tamil Nadu , . 


522 
239 
155 


10918 
3214 


2501 
690 


13419 
3904 
2550 

50 
3529 


1995 


555 


45 


189 


2868 


661 


1105 


23452 


19040 


4412 


TOTAL (I to VI) 1 


. 


. 


. . 


. 


3637 


91815 


75688 


16127 


* Excludes IRDP Banking Plans. 
N .B .- No new schemes were sanctioned during the year in Chandigarh , Meghalaya and Nogalunc . 
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STATEMENT 2 
DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1980 - PURPOSEWISE 


Rs lakhs 


Purpose 


No , of 
schemes 


Financial 
Assistance 


ARDC 
commitment 


Commitment 

of 
Governments/ 

Banks 


Disbursc 
ment 


5059 


613 


1803 


Minor Irrigation . . 
Land dovolopmont . . 
Farm mochanization . 
Plantation /Horticulture 
Poultry farming /Sheep breeding /Piggery 
Fisheries 
Dairy development 
Storage and Market yards . 
Agricultural aviation 
Forostry 
Gobar gas plants 
Others 
IRDP 

Total . . 


1161 

642 
57 $ 
1035 
1052 


218414 
21399 
48515 
26619 
4422 
7378 
10502 
17257 

53 
1209 

838 
2274 
6762 


190787 
16996 
36987 
21255 
3575 
5775 
8551 
14205 

40 


27627 

4403 
11528 
5364 

847 
1603 
1951 
3052 

13 
301 
202 
434 
680 


112944 

6578 
27883 
6280 
1844 
3254 
3031 
10661 

17 
263 


26 


908 


119 


165 


636 
1860 
6082 


550 


396 


12225 


365642 


307657 


57985 


173819 


N .B . - Excludos S .T . disbursement under ICDP. 


STATEMENT 3 
SIZE -WISE CLASSIFICATION OF SCHEMES SANCTIONED DURING 1979 -80 


R $ lakhs 


Land 


Size of scheme 


Farm 
mechanization 


lent 


Amount 


No . 


Amount 


Plantation Poultry farming /Sheep 
Horticulture breeding /Piggery 
No. Amount No. Amount 
8 

9 10 11 


1 


259 


179 


425 


Minorirrigation 
No. Amount No. 

3 

777 
281 2124 
559 9117 
145 5132 
58 3927 
57 17017 


174 


68 
149 


194 
506 
2498 


613 
539 


Upto Rs 5 lakhs 
Rs 5 - 10 lakhs . 
Rs 10 -25 lakhs . 
Rs 25 -50 lakhs . 
Rs 50- 100 lakhs 
Above Rs 100 lakhs 

Total 


242 


8 $ 
178 
134 
98 
15 
12 


255 
1459 
2225 
3504 
1031 
3398 


2216 


10 


262 
649 
1439 


537 
600 


ULT 


. 


1359 


38094 


143 


2945 


520 


1 1882 


376 


6551 


355 


1729 


( Continued ) 


Rs. lakhs 


Storage & 
Market yards 


Others 


Size of schemo 


Fisheries 
No. Amount 


Dairy development 

No. Amount 


Grand Total 
No, Amount 


No. 


Amount 


No. Amount 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


196 


568 


84 


158 
287 


344 


59 


498 


879 
696 


84 224 
40290 

554 


244 


Upto Rs 5 lakhs 
Rs 5- 10 lakhs . 
Rs 10 - 25 lakhs 
R $ 25 -50 lakhs . 
Rs 50- 100 lakhs 
Above Rs 100 lakhs 

Total 


. 


11 


362 


127 


503 


1182 

897 
1031 
372 
93 
82 
3657 


739 
723 
61 
526 
2891 


3124 
6840 
16854 
13011 

6339 
23438 
69606 


71 


110 


1 
373 


112 
2382 


1 

2 
1 79 


63 
236 
1870 


. 


139 


1 262 


213 


* Excludes IRDP 
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STATEMENT 4 
DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1980 BY STATE, AGENCY AND PURPOSE 


Rs. lakbs 


Rogion / Stato / 
Union Territory 


Agency. Purposo 
Code 


No. of 
schemes 


Financial 
assistancc 


Total 
ARDC 

commit- 
ment 


Disbursement 

- - - - - - - 
During Upto 30 
1979 - 80 Juno 

1980 


I. 


NORTHERN REGION 


. 


. 


2 


P / H 


Chandigarh 
Delhi . 


. 


. 


. 


. 


130 


102 


2 FM 

PF 
DD 


46 


32 


178 


LOIN 


3 PF 


184 


141 


Haryana 


. 


. 


. 


6 


5041 


MI 
LD 
FM 
P / H 
DD 


6819 

461 
3520 


1991 


6137 

370 
2640 

52 


1982 

51 


69 


s 


189 


91 


252 
16 


GG 


12 


11137 


9400 


1342 


7304 


3179 


2 MI 

REC 
LD 


938 
33 


33 


10333 

120 
325 
3912 

74 


8355 

611 
266 
2935 


23 
2325 


FM 


1999 


60 


5. 


125 


PF 
SD 
DD 
SG/ MY 
АА 
GG 


144 
1499 


1199 


669 


13 


6 


ICDP (S.T .) 


16460 


13043 


2114 


Tol 


8331 


20 


15 
403 


15 
258 


442 


3 DD 

SG /MY 
ICDF (S . T .) 
ICDP (LT) 


NI 


15 
373 
102 


224 


179 


102 


686 


597 


375 


490 
3946 


483 


28283 


23040 


14010 


Harmactra Pradeshr 


. 


1 


M )" 


20 


. 18 


P / H 


83 


62 


DD 


13 


116 


11 


842 


718 


226 


2 FM 

P / H 
PF 
Pig 
DD 
IRDP 


X 


- 


- 


- 


- 


- 


821 


- 
181 


- - 
256 


966 
1082 


39 


910 


185 


286 
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STATEMENT 4 (Contd .) 
DISTRIBUTION OF SGWEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE- 1A80 BY STATE AGENCY AND PURPOSE 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


Rs. lakhs 
- - 
Dieburaoment 


Regiop /Stato / 
Union Territory 


Agency Purpose 
Code 


No. of 
schemes 


Financial 
Assistance 


- - 
Total 
ARDC 
commit - 
ment 


During 
1979 - 80 


Upto 30 
Juno 
1980 


Jaminu & Kashmir 


1 FM 

P / H 
SB 


DD 


176 


107 


2 


FM 


P / H 


DD 
IRDP 


X 


105 


11 


28 


339 


257 


135 


Punjab 


. . 


. 


. 


1 MI 


3808 


202 


LE 


1233 


4207 
1496 
2528 
187 


69 
862 


2993 
611 
1612 


FM 
P / H 


1896 
141 


PF 


21 


16 


93 


DD 
IRDP 


124 

2 


8574 


7199 
-- - - - - - - 


1133 
- 


- 


- 


- - 


789 


2147 
149 


116 


7976 
748 
239 
7273 

167 


6726 
373 
195 
5464 
126 


17 


42 


2346 


4461 


46 


2 MI 

REC 
LD 
FM 
ASC 
P / H 
PF 
DD 
SG /MY 
GG 
IRDP 


1 


149 
557 
2294 


60 
181 


122 
462 
1833 

18 


416 


1467 


w 


ICDP (S . T .) 


27 


- 


- 


- 


19442 


15334 


3835 


8555 


17 


3 PM 

SG /MY 
ICDP (S . T .) 


18 
747 


16 
651 


730 


765 


747 


667 


28781 


23276 


$018 


14438 


Rajasthan 


, 


. 


. 


. 


5441 


592 


3026 


506 


8 


1 MI 

LD 
FM 
P /H 


4998 
387 
480 
129 


43 


90 


90 


641 
139 


6747 


5994 


697 


3184 
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STATEMENT 4 (Contd .) 
DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1980 BY STATE , AGENCY AND PURPOSE 


Rs, lakhs 


Rino 


Region /State / 
Union Territory 


Agency Purpose 
Code 


No. of 
schemes 


Financial 
assistance 


Disbursement 


Total 
ARDC 
commit . 
ment 


During 
1979 -80 


Upto 30 
June 
1980 


Rajasthan ( Contd .) , 


. 


. 


2403 


246 


1105 
181 


208 


181 


2885 
417 

83 
3905 
1163 

78 


62 
3103 
862 


237 


3 
805 


97 


2 MI 

REC 
LD 
CAD 
FM 
ASC 
P / H 
PF 
SB 
Pig 
DD 
SG /MY 


714 
14 


64 
42 


326 


293 


118 


1312 
1653 
111 


1080 
1322 


123 


695 


X 


96 


22 


84 


72 


11 
16 


16 


LI 


351 


12125 


9644 


1021 


3803 


3 


v 


16 


327 


293 


97 


97 


- 


- 


- 


- 


542 


19199 


1815 


7084 


15931 
63558 


1702 


77872 


10990 


36068 


ON 


1 MI 

P / H 


126 

5 


- - 


114 

4 


131 


118 


2 MI 

LD 


313 


282 
10 


11 


78 


70 


4830 


4038 


FM 
P / H 
Pig 
FS 
DD 
SG /MY 


nincs 


15 
61 


54 


2 
17 
176 


235 


197 


188 


5548 


4669 


1004 


3 


P / H 


68 


61 


5747 


4848 


286 


1004 


Manipur , 


. 


52 


47 


18 


2 FM 

P / H 


57 


- 


- 


- 


104 


3 MI 

FM 
P / H 
Pig 


1818fulwui 


! 


186 


167 
271 


82 


301 


89 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 
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1. 


I 


STATEMENT 4 ( Contd ) 
DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 WNE 1960 BY STATE , AGENCY AND PURPOSE 


Rs. lakhs 


Region / State / 
Union Territory 


Agency Purposo 
Codo 


No . of 
schomog 


Disbursement 


Financial 
assistance 


Total 
ARDC 
commit 
ment 


During 
1979 - 80 


Upto 30 
June 
1980 


II . NORTH -EASTERN REGION ( Contd.) 


Meghalaya 


2 PF 

FR 


1 


49 


ا 


ا { 


3 


P /H 


11 


65 


Nagaland 


3 


2 SG /MY 
3 LD 

Р / н 


30 


2 


11 


11 


سیاه 


18 


Tripura 


. 


. 


. 


. 


. 


2 MI 

FM 
Р / н 
FS 
SG /MY 


wa) 


PR 


I 


12 


120 


103 
5328 


6283 


1134 


III. EASTERN REGION 


Andaman and Nicobar Islands 


2 


P /H 


Bihar 


354 


1 MI 

LD 


6572 
128 
142 


5915 

96 
128 


3507 

84 


FM 
P / H 
FS 


18 


46 


41 


3 


6911 


6198 


360 


3684 


348 


1323 


4297 


2 MI 

REC 


136 


138 


9304 
781 
231 
2327 


8355 

390 
199 
2061 


LD 


491 


1361 


FM 
PF 
FS 
DD 
SG /MY 
GO 
FR 


25 
158 
2359 


25 


23 
143 
2082 

32 
116 


104 


1953 


35 


166 


20 


17 


62 


55 


30 
- - - - 
7829 


673 


13474 


2108 


15469 

70 


3 DD 


2 


53 


10 


707 


22450 


19725 


2468 


11523 


Continued 
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STATEMENT 4 (Contd .) 
DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 HN31900 PX BRATE , ACURACY AND PURPOSE 


Rs. lakhs 


Rogion /Stato / 
Umon Territory 


Disbursement 


A :ry 
Codo 


ཁ04 


No. of 
schomek 


Financial 
aggistance 


Total 
ARDC 
commit 
mont 


During 
1979 - 30 


Upto 30 
Jude 
1980 


་ 


0Flag 


， 


， 


• 


T 


389 


9 
106 


LD 
FM 
P / H 


1274 

42 
31 


s3 
104 


GG 
IRDP 
• 


༄༅I1* 


8 


34 


19 


ona 


3603 


460 


1622 


[ཙྪཱ 


2 


34 


3555 


Il2 


M 
REC 
ID 
FM 
ASC 
P / H 


PP 


SB 


PIR 
FS 


ཙུ༌-]ཙྪཱབྱས1། 


193 


0 
35 
173 
53 
a 


DD 
SG /MY 
IRDP 


2s 


54 


4613 


1784 


3 


བྷཱ#ཙྩབློཨ༔]ཙྪཱཙྩོདྷ“ཝ=1༔བྷ༄༅༄༅༔ཟློསྨཱཙཀE|ཙྪཱཙྪཱཙྪཱབྷྱཱཙྪཱཙྪེཔེསྒྱུམེཙི| 


i744 


ན་ 
Pig 
FS 
IRDP 


1564 


མའ 


32 


2 


136 


272 


636 


s812 


1315 


402 


Wost Bongal 


. 


, 


1 


2 


འ13 


1570 


11 
38 


3058 
149 
343 
661 


FM 

H 
FS 


44 


2157 
170 
308 
594 


6t 


43 


si 


23 


16 


4251 


3825 


438 


1728 


1622 


198 


1250 


j0 


2 

REC 
FM 
AŞC 
TH 
PF 


33 


134 


12 
i683 


273 

11 
1515 


7 


432 


jz 


s 


28 
89 
39 


DD 
SG /MY 


32 


443 


368 


275 


2lt 


4492 


3975 


543 


215༣ 


0743 


7804 


981 


3881 


15 


42289 


3 7348 


4765 


19447 
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STATEMENT 4 (Contd.) 
DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 19 " BY STATE , AGENCY AND PURPOSE 


Re, lakh 


Purpogo 


Disbursement 


Region /Stato / 
Unjon Torritory 


Agency 
Codo 


No . of 
schemos 


Financial 
assistanco 


Total 
ARDC 
commit 
mont 


During 
1979 - 80 


Upto 30 

June 
1980 


IV 


CENTRAL REGION 
Madhya Pradosh 


1146 


7004 


18669 

271 
246 


16896 

204 


1 MI 

LD 
EM 
P / H 
RDP 


69 


184 


37 


44 


19288 


17367 


1184 


7159 


9101 
520 


MI 
REC 
CAD 
FM 


10460 
1039 

440 
1770 

83 


2007 
131 
41 


5338 
204 


330 


1329 


ASC 


65 


168 

50 


P /H 
DD 
PF 
SG /MY 
FR 
GG 
IRDP 


2 
141 

39 
504 


100 


Ilūpanolla 


630 


la8 


570 
143 


456 


107 


24 


22 


3 


15382 


12619 


2463 


6918 


1070 
- 1 


3 SG /MY 


18 


13 


11 


1430 


34688 


29999 


3647 


14088 


Uttar Prailesh 


. 


. 


. 


211 


2865 


15922 


1 , MI 

LD 
CAD 
P /H 
DD 
SG /MY 
TRDP 


31084 

140 
1453 
217 


27833 

116 
1237 
163 
183 

85 
458 
187 


226 


106 
503 
245 


485 


33974 


30262 


2865 


16150 


617 


12 


4720 
985 
956 

43 
10391 


4023 
244 
713 
35 


2325 

12 
199 


7865 
131 


1822 


5832 


173 


2 MI 

REC 
LD 
CAD 
FM 
ASC 
DD 
PF 
SB 
FS 
SO /MY 
GG 
IRDP 


797 


284 


966 
29 


26 


2 


30 


26 


upwit! 


10 


21 


1892 


3487 

54 
1208 
152 


19 
2756 

41 
1076 
123 


12 


48 
10 


1201 


22715 


17875 


2795 


1062 


Contideur 
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TDI 0 .1 II 


STATEMENT 4 ( Contd .) 
DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UTO 30 JUNE 1980 BY STATE , AGENCY AND PURPOSE 


Rs. lakbs 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Purpos . 


Agency 
Code 


No, of 
schemos 


Floåncial 
assistance 


Disbursement 


Region /State 
Union Toritory 


Total 
ARDC 
commit 
thent 


During 
1979 -80 


Upto 30 

Junc 
1980 


Uttar Pradesh - Contd .) 


Uttar Pradesh (Contd.) 


DD 


64 


3 DD 

SG /MY 
IRDP 


48 


155 


155 


150 


220 


204 


. . 


150 


3 
1689 
3119 


56909 


48341 


5660 


26935 


91597 


78340 


9307 


41023 


V . WESTERN REGION 


Dadra and Nagar Haveli , 


, 


2 DD 


Goa 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


DD 


PF 


FS 
GG 


m 


440 


3 


P / H 
FS 


611 


489 


328 


Gujarat 


. 


. 


. 


. 


. 


5739 


1 . MI 

FM 


4742 


5365 
263 


351 


233 


P /H 


30 


DD 
IRDP 


309 
106 


238 
95 


6535 


5983 


119 


5058 


4697 


3144 


539 


4105 
270 

52 
1669 


1427 
103 
— 


150 


1406 


32 


18 


2 MI 

REC 
LD 
FM 
ASC 
DD 
PF 
FS 
SO /MY 
GG 
IRDP 


711 


69 
2211 

40 
871 

68 
698 
308 
37 


456 

26 
342 


565 


509 


350 


10108 


8234 


2378 


5806 


3 SG /MY 


1 
455 


2 
16643 


2 
1 4219 


2497 


10866 
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STATEMENT 4 (Contd .) 
DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1980 BY STATE AGENCY AND PURPOSE 

Rs , lakhs 
Region /Stato / Agency Purpose No. of Financial Total 

Disbursement 
Union Territory 

Code schemes assistance ‘ ARDC 

commit- During Upto 30 
ment 1979 - 80 June 

1980 
Maharashtra . . . 

1 MI 

14497 13040 

1969 10689 
LD 411 

368 
FM 

204 
P / H 

328 
DD 

375 


368 


272 


153 


PF 


29 


38 


SB 
GG 
IRDP 


888*** 


116 
28 


L!!! 


382 


16328 


14476 


2039 


11326 


498 
: 92 


338 


4260 
830 
30 


213 


2348 
213 


2 MI 

REC 
LD 
CAD 
FM 
P / H 
PF 


16 


5141 
1659 

39 
2007 
2333 
127 
355 


1505 


209 


378 

19 
101 


146 
1172 

31 
209 


57 


SB 


19 


1769 
103 
283 

16 
178 
1283 
597 


8 


SY 


FS 
DD 
SG /MY 


199 


230 
1582 
747 


91 
707 


АА 


68 


GG 
IRDP 
ICDP (L . T .) 
ICDP (S . T .) 


248 
40 


224 


X 


LR 


14668 


11218 


1649 


5436 


180 


82 


3 FS 

IRDP 


84 
40 


45 


225 


124 


82 


, 1567 


3 1221 


25818 


3688 


16846 


2089 


48479 


40528 


6306 


28040 


mm 


VI. SOUTHERN REGION 

Andhra Pradesh . 


. 


. 


1 MI 

LD 
FM 
P / H 
DD 
PF 
SB 
PS 
IRDP 


2853 
262 
585 
370 
121 


13534 
1788 
2109 
485 


274 


23754 
3477 
3164 
1045 
614 
398 
541 
223 
451 
300 


21390 
2759 
2373 
785 
471 
299 
420 
166 
406 

226 
29295 


66 


70 


141 


276 


28 


90 


113 


113 
18747 


33967 


4539 


2415 


399 
189 


1552 


2 MI 

REC 
LD 
FM 
ASC 


1259 
194 
69 


26 


716 
809 


127 


420 


2147 
776 
545 
598 
122 
365 
699 
419 


159 


27 


P / H 


144 


461 
898 
497 


PF 
SB 


435 


270 
133 


106 


220 


( Continued ) 
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STATEMENT 4 (Conid . ) 
DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTTONED UPFO 3 JUNE 1990 BY STATE , AGENCY AND PURPOSE 


Rs. lakhs 


Purpose 


Disbursement 


Region / State 
Union Territory 


Apacy 
Code 


No. of 
schemes 


Financial 
Assistance 


Total 
ARDC 
commit. 
ment 


During 
1979 - 80 


Upto 30 

Juno 
1980 


Andhra Pradesh - (Contd.) 


46 


109 


127 


407 
951 
607 


113 


324 
791 
493 
187 


305 
411 


2 FS 

DD 
SG /MY 
FR 
GG 
IRDP 


47 


292 


46 


1372 


1235 


218 


218 
16 


116 


94 


16 


848 


11256 


8797 


1641 


3852 


11 


3 MI 

PF 


FS 


331 


IRDP 


256 
204 


227 


576 


474 


1278 


45799 


38566 


610 


6193 


22624 


Karnataka 


. 


. 


. 


. 


249 


258 


1 MI 

LD 
FM 
P / H 
SB 
Pig 


11317 
1147 

872 
2261 


10234 

867 
653 
1698 

39 


5515 
614 
522 


48 


16 


DD 


102 


87 


59 


44 


GG 
IRDP 


97 


43 


35 


1 $ 962 


13758 


- - - 


- 


- 


1061 


840 


2 MI 

REC 


136 


277 
24 


67 


LD 


63 


FM 
P / H 


101 
1361 
3033 
143 


77 
1060 
2434 


214 


253 


994 
875 
78 


PF 


117 


34 


SB 


63 


15 


55 
1039 


17 


FS 


1442 
371 


218 


DD 


325 


15 
253 


874 

22 
754 


986 


780 


SG /MY 
GG 
IRDP 


177 


27 


38 


233 
129 
166 


116 
135 


10 


10 


9225 


7222 


984 
- - 


3969 


2 


36 
143 


3 MI 

P / H 
FS 
DD 
SG /MG 
IRDP 


30 


207 

33 
132 
42 


111 


113 
38 


452 


362 


273 


1011 


1387 


11811 


Kerala 


13 


25639 
1013 
110 
33 


1 MI 

LD 
FM 


21342 
912 
82 
25 


292 


496 
22 


- 


- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 
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STATEMENT 4 (Contd .) 
DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1980 BY STATE , AGENCY AND PURPOSE 


Rs lakhs 


Region / State / 
Union Territory 


Purpose 


Disbursement 


Agency 
Codo 


No. of 
schemes 


- 


- 


- 


Financial Total 
assistance ARDC 

commit 
ment 


During 
1979- 80 


Upto 30 

June 
1980 


Kerala - (Contd .) 


. 


. 


1 


175 


2953 


P / H 
FS 
DD 


3816 

37 


649 


26 


20 


2004 


5035 


4020 


1173 


745 


613 


829 

24 
1631 


12 


1380 


***********-- 


77 


2 MI 

REC 
LD 
FM 
ASC 
P /H 
FS 
DD 
SG /MY 


38 


3 


2733 


2165 


266 


598 


316 


109 
39 
82 


FR . 


GG 


307 


6127 


4992 


2016 


3 


73 


PH 
PF : 


21 


FS 


---| 


162 


162 


275 


86 


256 
9268 


11437 


998 


3245 


Pondcherry 


1 PH 

DD 
IRDP 


--|--- 


- ULU 


2 MI 


FS 


DD 
IRDP 


3 FS 


2 . 


46 


15 


182 


139 


33 


Tamil Nadu 


. 


. 


. 


7 


171 


6872 


6732 


1 MI 

LD 
FM 
PH 
PF 


689 
780 
1350 


6189 
517 
585 
1014 


470 
625 
363 


SB 


FS 
DD 
GG 
IRDP 


-2---1013 


11 


107 


X 


43 


263 


9989 


8552 


8273 


Continued 
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STATEMENT 4 (Concld .) 
DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1980 BY STATE , AGENCY AND PURPOSE 


Rs, lakhs 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


Rogion / State/ 
Union Territory 


Purpose 


Agency 
Code 


No. of 
Schemes 


Financial 
assistance 


Total 
ARDC 
commit. 
ment 


Disbursemont 

- - - - - - 
During Upto 
1979 - 80 June 

1980 


Taml Nadu - (Contd.) 


168 


MI 
REC 
LD 


101 


471 
56 


40 


FM 


178 


ASC 


134 
235 
42 
319 

16 
1110 

166 
84 
505 


P / H 


$ 12 


429 

24 
1543 
205 

98 
663 
412 


PF 


72 


SB 


56 


337 


457 
150 
212 
12 


290 


FS 
DD 
SG /MY 
АА 
GG 
TRDP 


231 


16 


12 


17 


13 
880 
75 


978 
99 


117 


X 


14 


387 


5469 


4159677 


2019 
- - 


38 


SB 
FS 
IRDP 


100 
469 


422 


607 


529 


102 


- 


- 


- 


653 


16065 


120 


13240 


964 


10394 


3464 


99122 


8 2355 


9548 


48107 


Grand Total (I to VI) 


12225 


365642 


3 07667 


41223 


1738198 


Note : Commercial banks include RRBs. 

$Excludes S . T . Disbursement under ICDP . 


STATEMENT 5 
DISTRIBUTION OF SCHEMES SANCTIONED UPTO 30 JUNE 1980 — AGENCYWISE 

Rs. lakhs 

Commitment 
Agency 

No. of Financial ARDC of Disburse 
schcinos assistance commitment Governments / ment 

Banks 


- 


Stato Land Development Banks 


, 


, 


, 


, 


, 


, 


3302 


22946 


98339 


Scheduled Commercial Banks . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


8596 


33910 


71673 


183296 

(52 . 1 ) 
172931 
( 47 .3 ) 

2997 
(0 . 8 ) 
6418 
( 1 .8 ) 


160350 

(50 - 1 ) 
139021 
(45 - 2) 

2669 
(0 . 9 ) 
5617 


Regional Rural Banks 


122 


328 


1161 


StateCo-operative Banks 


. . . 


. 


. . 


. 


205 


801 


2646 


( 1 . 8 ) 


I 


Total 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


12225 


365642 
(100 - 0 ) 


3 07657 
( 100 - 0 ) 


57985 


1738198 


Figures in brackets are percentago to the tota ). 


$ Excludes $ . T , Disbyssomont under ICDP , 
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STATEMENT 6 
POSTTION OF SCHEMES SANCTIONED AND REFINANCE DISBURSED IN LESS DEVELOPED (UNDERBANKED STATES 

Rs, lakhs 
Schemes sanctioned 

Percentage 
Particulars 

- - - Disbursement to total 
No. of ARDC 

Percentage 

disbursement 
schemos commitment to total 

commitment 


ARD 


Uttar Pradesh 


16 


. 


. 


161 


75 


. 


. 
. 


. 


. 


1963-69 
1969- 74 (Fourth Plan ) 
1974 - 75 . . . 
1975- 76 . . . 
1976 -77 . 
1977 - 78 . . . 
1978 -79 
1979- 80 . . . 
Upto 30 -6 -1980 


1384 
10331 
3714 
4172 
1766 
2403 
9891 
13604 
48341 


108 
269 
220 
361 


8 . 6 
15 . 8 
18 - 2 
14 . 1 
5 . 7 

7 .3 
17 . 3 
17 . 9 
15 -7 


123 
3794 
1849 
2598 
3720 
4317 
4877 
5660 
26935 


. 


8 . 5 
14 . 7 
17 - 3 
15 . 2 
16 . 9 
18 - 4 
17 . 1 
13 . 7 
15 -5 


. 


. 


. 


. 


. 


501 


. 


. 


. 


1689 


. 


. 


1157 
8339 


7 .2 


31 


163 
38 


1291 


795 


Madhya Pradesh 
1963-69 
1969 - 74 (Fourth Plan ) 
1974 -75 
1975- 76 
1976 -77 , 
1977 - 78 . 
1978 - 79 , 
1979-80 . 
Upto 30 -6 -1980 


12 -8 
3 . 9 
4 .2 


1234 


102 


2 . 1 
3 . 0 
11 -6 
11 - 3 
11 . 8 
7 - 1 


1932 


6 . 3 


........ 


9 . 9 


118 
190 
399 
443 
1430 


1242 
1940 
3279 
6063 
10595 
29999 


10 .6 
14 . 0 
9 . 7 


2610 
1670 
1666 
3647 
14088 


5 . 9 
8 .9 


8 . 1 


Bihar 


7 .4 


1190 
3630 
2069 
2313 


5 .6 
10 . 1 
7 .8 


1963-69 
1969- 74 (Fourth Plan ) 
1974 -75 
1975 - 76 . . . 
1976 - 77 . . . 
1977- 78 . . . 
1978- 79 . . . 
1979 :80 , , , 
Upto 30 -6 -1980 


vooww 


. 
. 
. 
. 
, 


2863 


7 .7 


. 
. 
. 
. 
, 


. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 
, 


101 
166 


18 
980 
932 
1318 
1696 
1864 
2253 
2468 
11523 


6 -2 


8 .0 


131 


2053 
3145 
3996 
19725 


7 -9 


240 


5 . 3 


707 


6 .6 


Orissa 


55 


0 -2 
1 . 9 
8 . 2 
3 -3 


, 


, 


, 


1963-69 
1969 -74 ( Fourth Plan ) 
1974 -75 , , , 
1975- 76 · 
1976 - 77 , 
1977 - 78 , 
1978 -79 , 
1979- 80 , 
Upto 30 -6 - 1980 


1233 
1684 

985 
2230 
1357 

667 
2629 
9812 


51 
82 
338 
565 
816 
875 
1315 
4042 


4 .1 


NWWWNHOO 

iúáo 


155 
444 


3 . 5 


3 . 2 


413 
320 


2 .6 


127 


West Bengal 
1963-69 . 
1969 - 74 (Fourth Plan ) 
1974 - 75 . 

. 
1975- 76 , , , 
1976 - 77 . 
1977 - 78 , 
1978 - 79 , . . 
1979- 80 . 

. 
Upto 30- 6 - 1980 . 


. 
, 


. 
, 


. 
, 


. 
, 


997 


܀܀ܟ̇ܗ̇ܨܿ 


1389 


NAAAWWOON 


159 
590 
996 
1045 

981 
3881 


NNWANOOO Nájwjoan] 


. 


. 


. 


1446 
2382 
1235 
7804 


. 
. 

. 


109 
402 


ܗ̇ܝܿ 


. 


. 


. 


14 — 39GI/81 
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STATEMENT 6 - (Concld ) 
POSITION OF SCHEMES SANCTIONED AND REFINANCE DISBURSED IN LESS DEVELOPED /UNDER BANKED STATES 

Rs, lakhs 


Schemes sanctioned 


Particulars 


No. of 
schemes 


ARDC 
commitment 


Percentage 

to total 
commitment 


Disbursement Percentage 

to total 
disbursement 


a 


. 


362 


2 - 2 
4 .0 


a 


oNam 


a 


ů 


Rajasthan 
1963-69 , 
1969 -74 (Fourth Plan ) 
1974- 75 . 
1975 - 76 . 
1976 - 77 . 
1977- 78 . . . 
1978 -79 , . 
1979 -80 . . 
Upto 30 -6- 1980 . 


11 .3 
5 . 8 


2621 
851 
3353 
2139 
1970 
3459 
2709 
15931 


656 
350 
536 
787 
1312 
1616 
1815 
7084 


. 


. 


. 


3 .6 
5 . 6 
5 . 7 


6 .0 


3 . 6 


150 
542 


. 


. 


. 


. 


5 . 2 


4 :1 


Total of all less developed / under banked 
states * ( including above 6 gtates ) upto 
30- 6 - 1980 . 


5570 


138114 


44 . 9 


69109 


39 - 8 


Total of all states upto 30-6- 1980 


. 


. 


12225 


307657 


1000 


173819 


100 . 00 


* Uttar Pradesh , Madhya Pradesh , Andaman & Nicobar Islands, Bihar, Orissa, West Bengal, Rajasthet., Himachal Piades) , JETT DU 
& Kashmir , Assam and other North - Eastern States . 


STATEMENT 7 
REDUCTION OF INTRA -STATE IMBALANCESPOSITION OF SCHEMES SANCTIONED 


Re, lakhs 


Upto 30 Juno 1971 


Stato 


No. of 
schomes 


ARDC 
commit - 
ment 


Dis 
burge- 
met 


Upto 30 June 1979 
No . of ARDC Dis- No. of 
schemes commit - burse - schemes 

ment ment 


As on 30 June 1980 
ARDC Dis 
commit bursc 
ment ment 


ANDHRA PRADESH 
Loss developed areas 
Entire state , 


11941 


, 
, 


. 
, 


1800 
3416 


639 
1758 


473 
756 


15853 
27124 


8280 
16431 


776 
1278 


23174 
38566 


74 


22624 


ORISSA 


w 


Loss developed areas" 
Entire state . 


66 
298 


1842 
7837 


471 
2727 


100 
444 


2490 
9812 


724 
4042 


. 


. 


8 


155 


27 


UTTAR PRADESH 


Lass developed areas * 
Entire state . 


. 
. 


. 
. 


10 
32 


544 
2566 


157 
671 


349 
1213 


12228 
34816 


5599 
21275 


523 
1689 


15313 
48341 


6571 
2 6935 


* Andhra Pradesh : 

Orissa : 
Uttar Pradesh : 


Telangana and Rayalescoma areas . 
Mayurbhanj, Keonjhar, Phulband, Sundergarh , Koraput and Kalahandi districts. 
Districts in three divisions of Faizabad , Gorakhpur and Varanasi. 
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STATEMENT 8 
IRDP BANKING PLANS APPROVED DURING 1979 - 80 


Rs lakhs 


Region /State/Union 

Territory 


No. of 
banking 
plans 
approved 


No. of 
blocks 
covered 


Financial 
assistance 


ARDC 
commitment 


Disburse 

mont 


I, NORTHERN REGION 


. 
. 


. 


. 


Chandigarh . , 
Delhi . . 
Haryana 
Himachal Pradab . 
Jammu & Kashmir 
Punjab 
Rajasthan . . 


. 


. 


. 


II. NORTH -EASTERN REGION 


Assam 
Manipur 
Moghalaya 
Nagaland 
Tripura 


. 
. 
, 
. 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


II. EASTERN REGION 


Bihar 
Orissa 
West Bengal . 


. 


IV . CENTRAL REGION 

Madhya Pradesh . 
Uttar Pradesh 


. 


1535 


V , WESTERN REGION 


Goa 
Gujarat 
Mabarashtra 


: 
: 
: 


604 


289 


2050 

268 


1845 


218 


242 


VI. SOUTHERN REGION 

Andhra Pradesh 
Karnataka . 
Kerala . . 
Pondicherry , . 
Tamil Nadu . . 

Total 


45 


50 
1554 


1398 


117 


671 


6762 


6082 


395 


STATEMENT 9 
DISTRIBUTION OF IRDP BANKING PLANS APPROVED UPTO 30 JUNE 1980 BY AGENCY AND PURPOSE 


Rs . lakhs 


Agency 


Purpose 


Finandal 
Assistance 


ARDC Disbursement 
commitment upto 30 Juno 

1980 


. 


858 


462 


Stato Land Development Banks . 
Scheduled Commercial Banks* , 
Stato Cooperative Banks . . 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


. 
. 


1031 


. MI 

Others 
. MI 

Others 
. MI 

Others 


. 
. 


776 
417 
9242 
3257 S 
131 
577 


3624 


395 


145 
642 


Total 


. 


. 


6762 


6082 


Includo RRBs. 
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STATEMENT 10 
SCHEMES SANCTIONED UNDER THE AEGIS OF SFD AGENCIES AS ON 30 JUNE 1980 


Rs lakhs 


Region / State/Union Territory 


Agency 
Code 


Purpose 


No. of 
schemes 


Financial 
assistanco 


Disbursemnen 


Total 
ARDC - 
commit 
mont 


During Upto 3 
1979-80 Juno 1980 


DD 


44 


25 


I. NORTHERN REGION 

Delhi . . 
Haryana . 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


2 
2 


MI 
PF 


!! 


DD 


Himachal Pradesh 


! 


PF 
Pig 


P /H 


DD 


w 


Jammu & Kashmir 


DD 


Punjab . 


. 


. 


. 


. 


1 


MI 
MI 


179 


6 
35 


6 


DD 


263 


507 


483 


271 


Rajasthan 


. 


. 


. 


. 


1 


522 


856 
461 


74 


303 


116 


815 
413 
274 
209 

87 
294 


234 


101 


12 


327 


97, 


97 


2282 


245 


874 


130 
200 


2092 
2702 


2945 


316 


1229 


II. NORTHERN - EASTERN REGION 


Assam 


126 


MI 
MI 
FS 


GANU 


P / H 


V 


DD 


23 


228 


MI 


Manipur 
Meghalaya 


. . . . 
. . . . 


3 
} 


PF 
P / H 


10 


15 


2 


10 


Nagaland 
Tripura 


. . 
. . 


. 
. 


. 
. 


3 
2 


P/H 
MI 


19 


17 


22 


278 


250 


27 
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STATEMENT 10 (Contd .) 
SCHEMES SANCTIONED UNDER THE AEGIS OF SED AGENCES AS ON 30 JUNE 1980 


Rs. lakhs 


Region/ State /Union Territory 


Agency 
Code 


Purpose 


Disbursement 


No, of 
schemos 


Financial 
assistance 


Total 
ARDC 
commit 

ment 


During 
1979 - 80 


Upto 30 

Junc 
1980 


HII, EASTERN REGION 


Blhar 


MI 
FM 


PF 


DD 


112 


104 


Orissa 


. 


. 


. 


. 


1 


MI 


295 


277 


104 


LD 
FS 


43 


442 


39 
403 


16 


MI 
LD 
PF /SB / Pig . 
DD 


12 


184 


164 


Pig . 


996 


911 


162 


321 


West Bengal 


. 


. 


1 


127 


136 

9 


MI 
P / H 
MI 
DD 


67 


67 


15 


15 


227 


213 


177 


1335 


1228 


167 


336 


IV . CENTRAL REGION 

Madhya Pradesh 


MI 


х 


MI 
DD 


366 


Uttar Pradesh 


551 


MI 
LD 


D 


MI 


SB 


121 


132 
26 


1217 


1173 


- 


- 


- 


- 


81 


1827 


1743 


967 


V . WESTERN REGION 


Goa 


. 


. 


. 


2 


MI 
PF 
DD 


Målma 


Gujarat 


. 


. 


. 


. 


1 


MI 
DD 
MI 
DD 


41 


36 


128 


112 


33 


188 


164 


10 
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STATEMENT 10 ( Contd .) 
SCHEMES SANCTIONED UNDER THE AEGIS OF SFD AGENCIES AS ON 30 JUNE 1980 


Rs. lakhs 


Region /State/ Union Territory 


Agency 
Codo 


Purpose 


Disbursement 


No. of 
schemes 


Financial Total 
assistance ARDC 

2. commit 

ment 


During 
1978 - 79 


Upto 30 

Juno 
1980 


Maharashtra 


MI 
MI 


580 
126 
183 


528 
114 


DD 


161 


6 


896 


809 


30 


411 


103 


1107 


993 


41 


517 


VI. SOUTHERN REGION 


Andhra Pradesh 


, 


. 


. 


1 


MI 


1976 


1184 


LD 
SB 


2163 
124 
92 


111 


79 


DD 


45 


41 


414 


375 


MI 
LD 
P / H 


PF 


23 
115 


1 


SB 
FS 
DD 
MI 


244 


218 


3 


11 


3245 


2945 


404 


1792 


Karnataka 


. 


. 


. 


1 
2 


MI 
MI 
SB 
DD 


564 


- 


429 


Kerala 


2 


MI 
FS 
DD 
PF 


3 


alla1-a119ogmang 


Pondicherry 


DD 


Tamil Nadu 


MI 


SB 


DD 


X 


PF 
SB 
P /H 
DD 


174 
99 


149 
75 


14 


645 


113 


241 


562 
4148 


193 


4543 


520 


2477 


Total (I to VI) 


695 


12035 


1 1064 


1035 


5753 
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STATEMENT 11 
IDA / IBRD PROJECTS - BRIEF DESCRIPTION 
EACH PROJECT 
1. (a ) First ARDC Credit Project ( 540 IN ) , 

(b ) Cost of the project- $ 168 . 5 million IDA assistance 
of $ 75 million routed through ARDC . 
( c ) Investments in minor irrigation and other diversi 
fied form of lending such as dairy , poultry fisheries , 
plantations, etc . 
(d ) State Land Development Banks, Scheduled Com 
mercial Banks and a State Co - operative Bank , 
(c ) 2 years - closing date _ 31 December 1977. 
(f ) The project was completed in June 1977 six months 
ahead of schedule . A Project Completion Report was 

prepared by DA with ARDC assistance . 
2 . (a ) Socond ARDC Credit Project (715 IN ). 

( b ) Cost of the project -- $ 583 million - DA assistance 
$ 200 million being routed through ARDC . 
(c ) Investments in minor irrigation and diversified 
catogories as under the First ARDC Credit Project and 
training . 
( d ) Stato Land Development Banks, Scheduled Com 
mercial Banks and State Co- operative Banks. 
( c ) 2 years — closing date--- 31st December 1979 , 
( f) The project was fully disbursed by 27 December 
1979 , i.e . before the scheduled closing date 31 Decem 
ber 1979 , A Project Completion Report is under pre 

paration . 
3. ( a ) Third ARDC Credit Project ( 947 IN ) , 

( b ) Cost of the project- - $ 1005 million IDA 289ist 
ance 250 million to he routed through ARDC . 
( c ) Investments in minor irrigation ( including land 
development) and other diversified categories as may be 
agreed to by GOI, JDA and ARDC during the 
currency of the Project. 
(d ) State Land Development Banks, Scheduled Com 
mercial Banks and State Co -operative Banks . 
(0 ) 2 ycan - closing date -- 31 December 1981. 
(f ) The project became effective on 2 January 1980 
ARDC disbursements under the project till 30 June 1980 
aggregated Rs. 139.7 crores qualifying for & credit of 

$ 84 million . 
4. (a ) Andhra Pradesh Agricultural Credit Project ( 226 

IN ) . 
( b ) Cost of the project - $ 45 million - DA A $als 
tance - $ 24 .4 million routed through ARDC . 
( c ) Financing of minor irrigation investments , land 
development and tractors. 
( d ) Andhra Pradesh Co-operative Central Agricultural 
Development Bank and selocted commercial banks. 
(e ) 6 years - closing date — 30 June 1977 . 
( f) The Project was completed by the end of June 1977. 
Project Completion Report has been prepared by DA 
with ARDC and LDB assistance . 


( d ) Andhra Pradesh State Co -operative Bank and 
selected commercial banks. 
( e ) 6 years - closing date – 30 September 1984 . 
( f ) In the Andhra Prudesh Fisheries Project, the pace 
of implementation is slow . The state government had 
recently finalised the procedure for sclection of fisher 
men . Tho co -operatives which are to finance nearly 50 
per cent of the projected programmo have been permit 
ted to finance individual farmers . At the end of Juno 
1980 , disbursements of refinance by ARDC amounted to 

Rs. 21 lakhs . 
6 . (a ) Andhra Pradesh Irrigation and Command Area 

Development Composite Project ( 1251 IN ) . 
(b ) Cost of the project - $ 297 million — IBRD assis 
tance $ 145 million $ 9 , 1 million to be routed 
through ARDC. 
( c ) The project includes completion of canal and drain 
age net work and construction of village roads in Nagar 
junasagar Project (NSP ) and initiates command areas 
development in NSP , Pochampad and Tungabhadra 
High Level Canal Command Areas . 
( d ) Andhra Pradesh Co -operative Central Agricultural 
Development Bank and selected commercial banks. 
(0 ) 6 yeans - closing date _ 31 December 1982 . 
( f) In the Andhra Pradesh Command Area Develop 
ment Project, recently a state legislation making it obli 
gatory to farmers in Command Areas to undertako 
systematic land levelling of their holdings has been 
cleared by GOL and the bill is likely to be introduced in 
the next Assembly session . Suitable agency has not been 
set up to draw loans from the Special Loan Account. 
Farmers are stated to be not interested in paying char 
ges for fine levelling and supervision charges at 15 por 
cent of the investment. ARDC disbursement under the 

project at the end of June 1980 amounted to Rs. 1. 98 
Crores . 


7. (a ) Bihar Agricultural Credit Project ( 440 IN ) . 

( b ) Cost of the project - $ 60 million - IDA aggis 
tance $ 32 million to be routed through ARDC . 
( c ) Minor irrigation programme including sinking of 
tubewells, Installation of diesel pumpsets and low lift 
pumping of surface water . 
( d ) Bihar State Land Development Bank and selected 
commercial banke. 
( e ) 4 years -closing date extended to March 1980 . 
( f ) The project was completed during the year. A Pro 

ject Completion Report is under preparation 
8 . (a ) Bihar Market Yards Project ( 294 IN ) . 

(b ) Cost of the project-- $ 22 .6 million — IDA assig 
tance - $ 14 .0 million — $ 13.8 million to be routod 
through ARDC . 
( c ) Investment in market yards in about 50 towns in 
Bihar , including civil works such as construction of 
entrance roads, gurfacing, fencing , godowns, traders 
shops , etc . 
(d ) State Bank of India . 
(o ) 5 years - closing date — 31 December 1979 , 
( f) The project was completed durlog the year and the 

allocated credit was fully drawn, 
9. ( a ) Gujarat Agricultural Credit Project ( 191 IN ). 

( b ) Cost of the project - $ 67 million - DA assig 
tanco $ 35 million of which $ 34. 7 million routed 
through ARDC . 
(c ) Financing of minor Irrigation investments and pur 
chage of tractors . 
(d ) Gujarat State Land Development Bank . 
( e ) 5 years - The project was completed by 31 March 
1975 . 


5. ( a ) Andhra Pradesh Fisheries Project (815 IN ) . 

(h ) Cost of the project- - $ 36, 5 million IDA Assis 
tance - $ 17 . 5 million - $ 3. 9 million to be routed through 
ARDC . 
( c ) To increase marino fisheries production in Andhra 
Pradesh by improving 3 important fishing harbours at 
Visakhapatnam , Kakinada and Nizamapatnam by pro 
viding credit for acquisition of fishing Vessels , both 
mechanised and non -mechanised , to bo owned and 
operated by individuals , companies and co - operatives . 
The project will also improve the productivity of small 
fishermen by construction of access roads. 


(a ) Project title. (b ) Project cos) /1DA assistérce. (c) Invcsimit promine . ( d ) Firarcir benks (e ) Project period and closirea 

dato (1) Project status, 
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(f ) The project, the first DA-assisted agricultural 
credit project in the country , has been fully imploment 
cd . A Project Completion Report was prepared by IDA 

with ARDC assistancc . 
10 . (a ) Gujarat Fisheries Project (695 IN ) . 

(b ) Cost of the project - $ 38 million — IDA Assis 
tatice - $ 18 million - $ 4 . 7 (million to be routed 
through ARDXC . 
(c ) Integrated development of fisheries in Gujarat, 
improvement of fishing harbours in Veraval and Mon 
grol, improvement of shore facilities , provision of credit 
towards fishing , processing unit, ice plapt and to tradi 
tional fishermen for purchase of canoes and outboard 
motors . 
( d ) Selected commercial banks, 
(e ) 6 years , closing date - -30 Juno 1983. 
( f) In the Gujarat Fisheries Project, ARDC disburse 
ment till the end of June 1980 was of thç order of 
Rs. 1 . 3 crores. There has been delay in the construction 
and delivery of mechanised fishing vessels . Tho non -avail 
ability of quality wood for construction of wooden 
canoes as stated to be a reason for slow progress . Re 
garding the feasibility of introducing fibre glass boats , 
the project authorities are yet to take a decision . There 
has also been delay in the development of shore facilities 
envisaged under the project. Boat Risk Fund Rules are 
yet to be approved by the GOL. 
11. Haryana Agricultural Credit Project (249 IN ) . 

(b ) Cost of the project - $ 62.2 million - IDA assiqtance 
of $ 25 million routed through ARDC . 
( c ) Minor irrigation investments such as shallow tube 
wells, imported and indigenous tractors , etc . 
(d ) State Land Development Bank and selected com 
mercial banks. 
(c ) 6 years — The project was completed by 30 June 
1977 . 
( f ) The project was completed within the extended 
period . A Project Completion Report was submitted to 

IDA , 
12 . ( a ) Haryana Irrigation Project ( 843 IN ) . 

(b ) Cost of the project -- $ 22:1.9 million — IDA assis 
tance — $ 111. 0 million $ 41 .4 million to be routed 
through ARDC . 
( c ) Modernization of canuls, water courses , constriction 
of augmentation tubewells , etc . 
( d ) Haryana State Land Development Bank, Haryana 
State Co -operative Bank and selected commercial banks. 
( e ) 5 years — closing date — August 1983 , 
( f ) The ARDC disbursements at the end of June 1980 
under the Project were Rs 7 . 93 crorog. The Haryana 
MITC had expressed its inability to construct /moderniąc 
more than 500 water courses per annum . The farmers 
in some districts are reluctant to get the water courses 
lined on account of loss of crop due to floods . There 
has been shortage of critical materials like coment, 

brick , and cool for carrying out the work . 
13 . (a ) Himachal Pradesh Apple Processing and Marketing 

Project (456 IN ) . 
(b ) Cost of the projcct - 20 .4 million - IDA assistance 
- $ 13 . 0 million — $ 5 .4 million to be routed through 
ARDC . 
( c ) Improvements in apple processing and marketing 
in Himachal Pradesh . 
(d ) Selected commercial banks . 
( e ) 6 years — closing date _ 31 December 1980 . 
( f ) In the Hinachal Pradesh Apple Processing and Mar 
keting Project, dişbursements aggregating Rs 2 . 3 crores 
have been made by the financing institutions till the end 
of June 1980 . Schemes for cable ways are yet to be 
Bubmitted to ARDXC for the juice concentrato plant 
contribution to equity upto 20 per cent is yet to be 
agreed by the Government of Himachal Pradesh . 


14. ( 11 ) Inland Fisheries Project (963 IN ) . 

(b ) Cost of the project - $ 40 .8 million - DA Assistance 
— $ 20 million , $. 9 . 3 million to bę routed through 
ARDC . 
( c ) Construction of fish aced hatchery complexes and im 
provement to fish ponds for intensive fish culture in West 
Bengal, Bihar, Orissa , Madhya Pradesh and Uttar 
Pradesh 
( d ) Commercial Banks, Regional Rural Banks , State 
Cooperative Banks and Land Development Banks. 
(e ) 5 years — closing date - - 30 September 1985. 
( f ) The projeot bocame effective from 5 May 1980 . 
The project banking plan was forwarded to IDA and 
and GOI by April 1980 . Construction of first fsh seed 
hatcheries in each state is expected to commence from 

March 1981. 
13 . (a ) Integrated Cotton Development Project (610 TN ) , 

( b ) Cost of the projedt - $ 36 million - DA assistance 
$ 18 million — $ 12 .9 million to be routed through ARDC . 
( c ) Provtsion of reasonal credit for growing improved 
varieties of cotton and term credit for ginneries and 
cotton seed processing untts including modernisation in 
the project arcas in Haryana, Punjab and Maharashtra . 
( d ) State co -operative banks and selected commercial 
banks . 
( e ) 5 years.- -closing date — 31 December 1981. 
( f ) In the ICDP, under the Seasonal Loan Account 
Category . ARDC has so far filod claims with the GOI 
for an aggregate sum of Rs 3 . 2 crores . This would 
account for credit of $ 4 .0 million out of DA Credit 
of $ 7 . 5 million . Regarding long term loans for gin 
ning and seed proccssing, two ginning and pressing units 
in Haryana and one seed processing unit cach in Haryana 
and Maharashtra are being implementod with the project 
funds. For a third głnnery in Haryana, techno- finan 
cial feasibility study was conducted . In Maharashtra , 
oil processing unit with solvent extraction facility is 

contemplated . 
16 . (a ) Jammu & Kashmir Horticulture Project ( 806 IN ) 

( b ) Cost of the project - $ 27.6 million — IDA assistance 
$ 14 .0 million - $ 9.6 million to be routed through 
ARDC . 
( c ) ARDC ts involved in the construction of 25 apple 
grading and packing centres , 10 cold storages , one trap 
shipment centre and seasonal credit of about Rs 2 . 0 
crores to help the apple , walnut and mushroom growers . 
( d ) Selected commercial banks and Statc Co-operative 
Bank . 
( e ) Flve years — closing date - 31 December 1983 . 
( f ) Under the project , co - operatives have recently re 
duced the interest rate on short -term loans to the fruit 
growers . Since this has implication in regard to 
financing the fruit growers and margin available to the 
commercial banks from the ARDC , the matter has been 

referred to Reserve Bank of India . 
17 . ( a ) Karnataka Agricultural Credit Project ( 278 IN ) . 

( b ) Cost of the project - $ 75 . 4 million - IDA assistance 
--- $ 40 million routed through ARDC . 
( c ) Minor Irrigation investmonts, land roclamation work , 
purchase of tractors and land reclamation equipments. 
( d ) Karnataka State Land Development Bank and selec 
ted commercial banks. 
( c ) 5 years — Project was fully implemented by June 
1977 . 
( f) Besides minior irrigation and land shaping works, 
2 , 900 tractors wore procured under the project. Project 

Completion Report has since been prepared . 
18 . (a ) Karnataka Agricultural Wholesale Markets Project 

(378 IN ) . 
( 5 ) Cost of the projeot - $ 12 million - IDA assistance 
$ — 8 million - - $ 7 . 9 million to be routed through ARDC . 
( c ) Marketing facilities including civil works, utility 
equipments, etc . 
(d ) Selected commercial banks. 
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(0 ) 6 years — closing date 31 December 1979 since 
cxtended to June 1981, 
(f ) In Karnataka , 39 market yards proposals originally 
contemplated under the project have been sanctioned . 
The disbursements at the end of June 1980 under this 
project aggregated Rs 5 . 5 crores. Five more market 
yards have been included under the project for finan 

cing. This would be necessary to absorb the allocated 
· credit. 


19 . (4 ) Karnataka Dairy Development Project (482 IN ) . 

( b ) Cost of the project - $ 63.7 million - - DA assistance 

$ 30 million - originally $ 20 .9 million and revised 
$ 6 .1 million to be routed through ARDC . 
( c ) Intograted programme for increasing milk produc 
tion in rural areas of Karnataka by providing technical ser 
vices for quality cross breeding and animal health and 
marketing . 
( d ) Karnataka State Land Development Bank , State 
Co - operative Bank and selected commercial banks . 
(e ) 8 years closing date — 30 September 1982 , 
( f ) Under this project, only crossbred cows programme 
is to be implemented with refinance assistance from 
ARDC . In all 986 dairy co -operative societies have 
been registered till the end of March 1980 and 566 
sociсties are yet to be registered . It is understood that 
the Karnataka Dairy Development Corporation is not 
enthusiastic about the on - farm development programme 
in view of non - availability of cross- bred cows. Dis 
bursements at the ond of March 1980 aggregrated Rs. 
7 lakhs . 


20 . (a ) Karnataka Irrigation Project (788 IN ) . 

( b ) Cost of the project - - $ 284 . 4 million — DA pasis 
tanco - $ 126 million - $ 7 million to be routed through 
ARDC . 
( c ) The project envisages financing of completion of 
Almalti and Naryanpur dams and Naryanpur Left Bank 
Canal as well as construction of branch canal and 
covering cultivable command arca of 4 , 25, 000 ha . 
(d ) Karnataka State Land Development Bank and selec 
ted commercial banks. 
(0 ) 6 years - closing date 31 March 1984 . 
( f ) The Karnataka Command Area Development Act, 
1980 has since been passed making the CADA8, statutory 
bodies. The State Goveromont have also constituted 
5 CADAs and have nominated their members to these 
Authorities. 


( c ) Minior irrigation investments and land levelling . 
( d ) State Land Development Bank and selected com 
mercial banky. 
( e ) 3 year s — closing date — 31 December 1976 . 
( f ) The programme was fully implemented by the end 
of December 1976 . A Project Completion Report was 

prepared and sent to IDA . 
23, (a ) Madhya Pradesh Dairy Development Project ( 522 

IN ) . 
( b ) Cost of the project - $ 31. 2 million — IDA assistance 
- -- $ 16 .4 million - $ 13 .7 million to be routed through 
ARDC . 
( c ) Construction of dairy plants - cattle breeding farm , 
feed mills, etc. 
( d ) Selected commercial banks . 
( e ) 7 years - closing date - - 30 June 1982. 
(f ) Credit under the project is to be routed through 

Indian Dairy Corporation . 
24 . (a ) Madhya Pradesh Chambal Command Area Develop 

ment Project ( 562 IN ) . 
(b ) Cost of the project -- $ 45. 8 million — IDA assistance 
- $ 24 million 3 . 1 million to be routed through 
ARDC . 
( c ) On-farm development in the Chambal Command 
Area . 
( d ) Madhya Pradesh State Land Dovelopment Bank 
and selected commercial banks. 
( e ) 4 years - - closing date extended to 30 June 1981. 
( f ) In the Chambal CAD Project, ARDC has cleared 
58 schemos . Commercial banks have obtained interim 
finance from ARDC to the extent of Rs 0 .2 lakh . 
Toadequate crop compensation , lack of extension work , 
lack of adequate machinery , heavy overdues to co 

operatives are stated to be the reasons for slow progress. 
25 . (a ) Maharashtra Agricultural Credit Project ( 293 IN ) . 

(b ) Cost of the project . 50 .3 million - DA assis 
tanca - $ 30 million - - $ 28 . 1 million routed through 
ARDC. 
(c ) Minior irrigation programme and land levelling 
investment . 
( d ) Maharashtra State Land Development Bank and 
selected commercial banks. 
(e ) 4 years - The project was extended upto Juno 
1976 . 
( f ) The project was completed in 1975- 76 . A Project 
Completion Report was prepared by IDA with aggis 

tance from ARDC. 
26 . ( a ) Maharashtra Irrigation and Command Area De 

velopment Composite Project (836 IN ) 
(b ) Cost of the project - $ 140 million - DA assistance 

70 million — $ 5 . 5 million to he routed through 
ARDC for on - farm development. 
( c ) On -farm development in Jayakwadi and Purana 
Irrigation Scheme Areas , 
( d ) Maharashtra State Land Development Bank and 
selected commercial banks . 
( e ) 6 yeata - - closing date - --31 March 1983 . 
(f ) In the Maharashtra Irrigation and CAD Compo 
site Project, the procedures have been settled and interim 
finance to the extent of Rs 97 lakhs was relensed hv 
the financing institutions . All nroblems that had slowed 
down the progress have now been actilent and it is 

anticipated that the dishursements will pick up . 
27. (a ) National Seed Project — Phasc I ( 1273 IN ) . 
(b ) Cost of the project - 52 . 7 million - - IBRD assistance 

million - 18 .2 million to be routed through 
ARDC. 
( c ) The procct is the first phase for drvclopment of 
national seed programme covering 4 stiltes . 
( d ) 5 years - closing datr30 June 1981. 
( e ) Under the National Seed Project I, one scheme mach 
has been sanctioned in Punjah and Haryana respectively 
involving ARDC commitment of Rs 1 . 1 crores and 
ARDC has so far released refinance assistance of Rs 
29 lakhs. The State Secd Corporation of Haryana has 
formulated a proposal for setting up of a processing 


21. ( a ) Kerala Agricultural Development Project (680 IN ) . 

( b ) Cost of the project - $ 69 million -- DA Ossistance 

30 million - 26 . 7 million to be routed through 
ARDC 
( c ) Development of tree crops such as coconut, pepper 
and cashew plantation , setting up of crumb rubber facto 
ries, etc. Farmers would also be eligible for loans for 
minor irrigation investments . 
( d ) Kerala State Land Development Bank and selected 
commercial banks . 
(e ) 7 years - - closing date _ 31 March 1985 . 
( f ) There bas been inadequate response for coconut 
rehabilitation . 99 schemes for coconut and pepper 
development have been sanctioned by the ARDC in 
volving ARDC s commitment of Rs 310 million . For the 
crumb rubber factory , the proposals received are under 
consideration . IDA supervision mission which visited 
the state in November 1979 was of the view that major 
modifications to the Project components would be neces 
sary . The area of thc unit has to be increascd from 
500 ha. to 2000 ha , Besides , other steps such as amalga 
mation of units , increase in the number of units , extension 
of the programme to new areas /districts not envisaged 
earlier , induction of now banks may be thought of 
Firm proposals are yet to be formulated by the State 

government in this regard . 
22. ( a ) , Madhya Pradesh Agricultural Credit Project ( 391 

IN ) . 
(b ) Cost of the project - - $ 60 .3 million — IDA assis 

tance - S 33 .2 million routed through ARDC . 
15 - 39GI/ 81 
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unit. This proposal has yet to be sponsored by a bank . 
In Maharashtra a similar project to a commercial bank 
is under consideration of ARDC . The proposals of the 
Agricultural Universities at Akola and Rahuri in Maha 
lashtia and Andhra Pradesh Agricultural University are 

yet to be sponsored by finanoing banks . 
28. ( 11 ) National Seed Project - Phase II (816 IN ) . 

( b ) Cost of the projcct - - $ 34. 8 million - IDA Assistance 
- $ 14 . 5 million to be routed through ARDC . 
( c ) Second phase of the national sced programme covers 
five statos , viz ., Bihar, Karnataka , Orissa , Rajasthan and 
Uttar Pradesh . The major thrust would be on the pro 
duction of quality seeds for cercal crops, groundnut 
and vegetable seeds. Seel output wauld be increased 
by 125 lakhs tonnes . 
( d ) Selected commercial banks . 
( c ) 6 years - closing date — 31 December 1984. 
( f ) A project for the State Seed Corporation of Bihar 
has been approved by the ARDC . Proposals are yet to be 

received from other states . 
29. (a ) Origa Trrigation Project ( 740 IN ) . 

(b ) Cost of the project - - $ 116 million - IDA assistance 
- - $ 38 million - $ 2 .4 milflon to be routed through 
ARDC . 


( c ) On - farm development of $ 7 ,000 ha , in command 
areas of Hirakud , Salandi and Mahanadi jitigation 
systems. 
( d ) State Land Development Bank and selected com 
mercial banks . 
(e ) 6 years — closing date - 31 October 1983 . 
( f ) In the Orissa Trrigation Project , the State govern 
ment was contemplating to executo land drainage and 
field channel works at government cost and recovering 
the charges from farmers. This would mean that credit 
institutions have no role to play . No firm decision has 

yet been taken in this regard . 
30 . (a ) Punjab Agricultural Credit Project ( 203 IN ) . 
(b ) Cost of project - $ 40 million - IDA asaltance 

$ 275 million routed through ARDC 
( c ) Farm mochanisation equipments . 
(d ) Punjab State Land Development Bank and select 
ed commercial banks . 
( e ) 2 years — The project was extended from time to 
time till the end of June 1977. 
( f ) The project was fully implemented by end of June 
1977 . 7827 tractors were financed under the project 
comprising 4051 indigenous and 3776 imported trac 
tors. 


( b ) Cost of the project - $ 9 .8 millon - DA assistance 
- S 22. 5 million to be routed through ARDC . 
(c ) On- farm development in the Rajasthan Canal Com . 
mand Area . 
( d ) Selected commercial banks. 
( e ) 7 years closing date -- 30 June 1981 . 
( f ) In the Rajasthan Canal CAD Project. ARDC had 
cleared till June 1980 cost estimates relating to 1201 
chake . The RLDC had accorded financial sanction in 
respect of 1008 chaks. Shortage of critical construction 
material like coment and non - availabdity of coal had 
retarded the progress of developmont. The State govern 
ment have also to allot blocks of land to eligible far 
mers. Legal and procedural difficulties in regard to the 
right of transferability of land have also showed down 
the development ARDC dimbursement As at the end of 
June 1980 was of the order of Re. 6 . 2 crores under the 

project. 
34 . (A ) Rajasthan Dairy Development Project (521 NN ) . 

(b ) Cost of the project - $ 51.8 million DA Assis 
tancor. $ 27. 7 million -- $ 12 .3 million to be routed 
through ARDC A pet original allocation . 
(c ) Setting up of dairy co -operatives and dalry plants . 
( d ) Selected commercial banks. 
( e ) 7 years closing date 31 December 1982 . 
( f) To credit component under tho project is to be 
routed through the Indian Dairy Corporation and no 

ARDC refinance is expectad . 
35. (a ) Tamil Nadu Agriculture Credit Project ( 230 IN ). 

(b ) Cost of the project - $ 62, 3 million - IDA assis 
tance - $ 35 millions $ 31 million routed through 
ARDC . 
( c ) Minor irrigation Investmonts , land levelling and 
purchase of tractors. 
( d ) Tamil Nadu Stato Land Dovelopment Bank and 
plected commorclal banks . 
fe ) 6 yeare closing date of the project was cxtended 
upto 31 December 1977 . 
(f ) The project was fully implemented by 1976 -77. 
1627 tractors were procured under the proiect. A 
Prolect Completion Report War prepared by IDA with 

ARDC assistance . 
36, ( a ) Tari Sced Project - U .P . ( 614 IN ). 

(h ) Cost of the project - 22 .4 million IBRD Angle + 
tance - $ 13 million - - > 9 million routed through ARDC . 
( c ) Land development in Tarai area of U . P . by increas 
ing availability of high ylelding varieties of foodgralna . 
(d ) State Bank of India . 
vo ) vears - closing date was extended upto 31 Decem 
her 1977 . 

(f ) The project has been treated as closed . 
37 . (a ) Uttar Pradesh Agricultural Credit Project ( 392 IN ) . 

( h ) Cost of the project - $ 72 . 5 million DA Assistance 
of $ 38 million routed through ARRC . 
fo ) Minor Irrigation investments. 
(d State Land Development Bank and molected commer 
cial banks . 
( el 4 vear ---closing date was extended upto June 1977. 

(f ) The project was completed by December 1977 . 
38 . A West Bengal Agricultural Development Project ( 541 

IN ) . 
( b ) Cont of the ormi ct * 59 million - IDA assistance 
$ 34 million - $ 15 million to be roulert through 
ARDC. 
( c ) Construction of shallow tubtwell , and sooting up of 
Hiver lift irrigation unita , agro -service centres and market 
Vards develonment . 
( d ) West Bengal State Land Development Bank and 
Selected commercial banks, 
( els verrszarlosing date - 31 March 1980 extended 
uinto March 1981 . 
( f ) In the West Bengal ADP , ARDC disbursements 
into the cad of June 1980 were Rs. 21. 0 crores . The 
shallow tubewells programme has been extended to tho 


31. (a ) Punjab Trrigation Project ( 889 IN ). 

( b ) Cost of the project - $ 237 . 5 million IDA 888ls 
tance $ 129 million - $ 46 million to be routed through 
ARDC . 
( c ) Modernisation of water courses . 
( d ) Commercial banks . 
(e ) 5 yearsclosing date - 30 June 1985. 
( f ) In the Project, the ARDC dlebursement at the end 

of Tune 1980 was Rs. 5. 5 crores . 
32, (a ) Chambal Command Area Development Project - 

Rajasthan ( 1011 IN ) . 
(h ) Cost ( ARDC programme ) of the projects 12 
million — IRRD assistance - $ 6 . 5 million to be routed 
through ARDC. 
( c ) On - farm development in the Chambal Command 
Arca . 
(11 ) Selected commercial banks . 
re ) 7 vanrs - closing date - 30 Tync 1981. 
if In the Rajasthan Chambal CAD Projnct ARDC 
rishnreement at the end of June 1980 Aggregated Rs. 70 

Inkhs. 
33 ) Painsthan Cunal Command Area Development Pro 

ject ( 502 IN ) . 
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40 . Karnataka Sericulture Project. 

+ Thesd two projects were riegotiatod recently . 


wholc state and is progressing satisfactory . The number 
of agro - service centres has been reduced from 200 to 100 . 
Of the 3 market yards under the project, one has been 
completed . In regard to deep tubewells programme, 
while response from the MIC was good , that from the 
fmmers was inadequate , The request for transfer of 
deep tubewatk from farmers groups to MIC has been 
doktred by DA de to organisational inadequacies of 
the MIC and their future to remedy the situation . 


41. Drought Prone Areas Project : The Drought Pronc Areas 

Project covering six districts in Maharashtra , Andhra 
Pradesh , Karnataka and Rajasthan provides for integrated 
development of the drought prono arcas in project districts, 
including minor irrigation , sheep and dairy development , 
horticulturc , fishories , scriculturc, ctc. The bank loans 
are being refinanced by the ARDC under the Third 
ARDC Credit Project. 


39 . Mull- State Cashew Project. to 


STATEMENT 12 
POSITION OF IBRD / IDA PROJECTS AS ON 30 JUNE 1980 


Rs lakhs 


Project 


Effectivo / 
closing dates 


Purpose 


Total 
londing 

pro 
gramme 


Amount Agency 
of IBRD / 
IDA 
assistance 
admiss 
ible to 
ARDC 


Disburse- Disburse - Amount 
incnt by ment by leccived 
PLDBs ARDC 

from 
PCBs @ 

Govern 
ment of 
India 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


A , EBRD PRONECT 
1. Tarai Socds Project (U .P.) 


927 690 Conr. Bas. 


263 


193 


193 


. (a ) 12 -9 -69 

(6 ) 30 - 6 - 74 
(c ) 31 - 12 - 77 


619 520 Cam. Bks . 


20 


LD 


2169 1634 Com . Bks. 


33 


29 


2 . Chambre Compmad Arca (a ) 12 - 12- 74 
Dovolopment Project 

(6 ) 30 -6 -81 
(Rajasthan ) 
3 . National Sced Project (A .P . ( a ) Oct . 76 
Haryana, Punjab and 

(b ) 30 -6 -81 
Maharashtra ) 
4 . A . P . Irrigation and Com (wa ) 8-9- 76 

mand Area Dovelopment 
Composite Project 

( b ) 31- 12- 82 
Total ( A ): 


1241 819 SLDB 

60 45 Com . Bks. 
5016 3708 


652 


490 


316 


- 


- 


- 


B , IDA PROJECTS 
I. ARDC Crodit Project 


(a) 5-8-75 
(H ) 31- 12 - 77 


MO 
Other 
purposes 


13816 


11100 5520 SLDBs ) 

Com , Bks , 
900 400 SCBs 
12000 5920 


9490 
2787 

18 


13816 


12295 


23064 


H . ARDE Credit Project-11 


(6 ) 31-12-79 


MI 


me een 


progett . 6 31-1279 


Other 
purposes 


28636 15750 SLDBS 
3927 2160 Com . Bks. 

SOB: 


19717 
3632911177 

- 360 J 


32563 17910 


36329 


31254£ 


23064 


- 


II. ARDC Credit Project- III 


( a ) 2 - 1 -80 
(6 ) 31 - 12 -81 


ME 
Others 
purposos 


35638 17819 SLDBs ) 
7138 3569 Com . Bks . 

SCBs 


13519 


6422 
5707 
286 Í 


2235 


42776 


21398 


13519 


12415 


2235 


IV . Integrated Cotton 

Dovelopment Project 


( a ) 24 - 8 - 76 
b ) 31 - 12-81 


Com . Bks. 
SCB 
Cortt. Bks . 


89 
465 


827 
423 i 
102 $ 


321 


112 


S . T . crop 889 600 
loan for 
cottoo , 

720 432 
cotton 
ginning 
& sed 
processing -- - 

1609 1032 


29 


265 


695 


633 * * 


321 


Continued 


£Includes switch -over to ARDC III. 
* Excludes amount receivod from Gof in respx . ct of 
other donors . 


SLong -term . 
*Excludes previous years ICDP dibsursements. 
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STATEMENT 12 ( Contd .) 
POSITION OF IBRD /IDA PROJECTS AS ON 30 JUNE 1980 


Rs 


lakhs 


Projoct 


Effective / 
closing datos 


Effective / 


Purposo 


Purpose 


Amount 


Total 


Total 
leading 
pro 
grammo 


Amount Agency Disburse - Disburse - Amount 
of IBRD / 

mcot by ment by rccelved 
IDA PLDB9) ARDC 

from 
assistance PCB @ 

Govern 
admis 

ment of 
sible to 

India 
ARDC 

- - - - - - 


- 


- 


V . AGRICULTURAL CREDIT PROJECTS 
1. Andhra Pradesh , (a ) 10 -5- 71 

(6 ) 30 - 6 - 74 
(c ) 30 -6 -77 


MI 


2111 


1393 SLDB 


2014 


1776 


1920 


L 


230 


FM 


806 


Com . Bks 
154 SLDB 
431 SLDB 

Com . Bks. 


97 
230 
603 
203 


88 
151 
359 
149 ) 


31471978 


3147 , f 


2523 


1920 


2 . Bihar 


, 


, 


, 


, 


MI 


4473 


2728 SLDB 

Com . Bks. 


21239 


(a ) 29- 3 - 74 
(0 ) 31- 12 - 77 
(c ) 31- 3-80 


9570 


2225 


2267 
2391 
4658 


44732728 


4348 


2570 


3 . Gujarat 


, 


MI 


402 


3635 


(a ) 14 - 9 - 70 
(6 ) 30 - 6 - 74 
(c ) 31- 3 - 75 


2608 


4027 

351 
4378 


4027 
319 


FM 


2344 SLDB 
182 SLDB 
2526 


233 


4346 


3868 


2608 


4 , Haryana 


, 


, 


, 


M 


1962 


1894 ) 


, ( a ) 2 -11- 71 

(b ) 31 - 3 - 75 
( c) 30 - 6 - 77 


903 SLDB 

Com . Bks. 
1002 SLDB 

Com . Bk9, 


64 


EM 


2841 

76 
660 
1060 


2140 


1433 


4 


468 
792 


3395 


1905 


4637 


3218 


2140 


5 . Karnataka 


3070 


3122 


( a ) 25 - 9 .72 
(b ) 31- 12 - 75 
c ) 30 -6 - 77 


187 


MI & Well 
rigs 
LD 
LR Equip . 
FM 


2057 SLDB 

Com , Bks . 
315 SLDB 

105 Com . Bks. 
1008 SLDB 

Com , Bks. 


2795 
128 
185 


525 
105 
1575 


256 


100 


3265 


680 
960 


450 
777 ) 


52753485 


5275 


5209 


4338 


3265 


6. Kerala 


. 


. 


. 


. (a) 29-6- 77 

( 6 ) 31 - 3 - 85 


5060 


Treo Crops 
Rubber 
Processing 
& MI 


2403 SLDB 

Com . Bks. 


148 
253 


5060 


5060 


2403 


2403 


401 


185 


7 . Madhya Pradesh 


( a ) 10 - 10 - 73 
b ) 31- 12 - 76 


MI (Includ - 4003 
ing LD ) 


2619 SLDB 

Com . Bks 


2930 25327 
2112 

1866 ) 


2954 


40032619 


5042 


4398 


2854 


8. Maharashtra 


. 


. 


MI 


3690 


3475 


3140 


(a ) 31 - 1- 73 
(5 ) 31 - 12 - 75 
( c ) 30 -6 - 76 


187 


3136 SLDB 

Com . Bks, 
192 SLDB 
148 SLDB 


178 


LD 


226 
211 


226 


2558 


FM 


190 


1707 
143 
3631 


4127 


3476 


4078 


2558 
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STATEMENT 12 ( Contd .) 
POSITION OF IBRD /WA PROJECTS AS ON 30 JUNE 1980 


Rs. lakhs 


MH 


Project 


Effective ) 
closing dates 


Purpose 


Total 
lending 
pro 
grammes 


Amount Agency Disbursc - Disburse . 
of IBRD 

ment by ment by 
JDA 

PLDBARDC 
assistance PCB ( 6 ) 
admis 
siblo to 
ARDC 


Amount 
roceived 

from 
Govern 
ment of 
India 


9. Punjab 


9 . Punjab 


. 


. 


. 


. 


. 


FM 


4000 


2380 


1000 


. ( a ) 4 - 9 - 70 

b ) 31 - 12 - 73 
c ) 30 -6 - 77 


19:1223 


FM 


SLDB 
Com . Bks. 


7507 
1684 


2180 


2228 


4000 


2380 


3228 


2434 


2180 


10 . Tamil Nadu 


. 


. 


3001 


2781 ) 


. (a) 2 -11- 71 
6 ) 31-12-74 

31- 12 -77 


MI 
LD 
FM 


88 
780 


1861 

61 
492 


88 


66 


LLDB 3001 
SLDB 
SLDB 834 
Com , Bks. 29 
Com , Bks . 46 


625 


2526 


243 


243 


Earth 
moving 
machinery 


1112 2657 


4112 


2657 


1 998 


3998 


3: 29 


3529 


2526 


2526 


11, Uttar Pradesh 


. 


. 


. 


MI 


5516 


3420 


(a ) 31 - 10 -73 
(6 ) 31- 12 - 76 
(C) 31-12- 77 


SLDB 
Com , Bks. 


4277 
1492 


38497 
1152 ) 


3406 


5516 


3420 


5769 


50013406 


12. West Bengal 


. 


. 


MI 


2696 


. (a) 28-8-75 

(6 ) 31- 3 -80 
(C ) 31 - 3 -81 


FM 
SG & MY 


1093 


145 
87 


9657 
1102 

10 
27 


1483 SLDB 1061 

Com . Bks . 1262 
80 Com . Bks . 11 
48 Com . Bks. 31 
1611 

2365 
31188 

46878 


2928 


1093 


2104 
39677 


50414 


27120 


Total V (1 to 12) 
VI, OTHER PROJECTS 


1. Bibar Markets Yards Projects 


1491 


1002 Com . Bks . 1763 


1577 


1035 


(a ) 31 - 7-72 
(6 ) 30 -6 - 78 
(.) 31- 12-79 


246 


2 . Chambal Command Aroa 

Developmont Project (M . P .) 


(a ) 18-9 -75 
(6) 31 - 12 -79 
(c ) 30 -6 -81 


156 SLDB 

Com . Bks . 


608 


488 Com , Bks. 


226 


204 


3 , Himachal Pradesh Apple 

Processing & Marketing 
Project 


( ) 26 - 9- 74 
(6 ) 31- 12 - 78 
(c) 31 - 12-80 


891 


713 Com . Bks. 


605 


551 


4 . Karnataka Agricultural 

Whologalo Markets Projects 


(a ) 7 - 9 - 73 
(6 ) 31- 12 -79 
(C ) 30 -6 -81 


542 


488 SLDS 7 


5. Karnataka Dairy Develop 

mont Project 


(a ) 23 - 12 -74 
(6 ) 30- 9-82 


Com , Bks . 

SCB 
1091 Com . Bks. # 


1389 


- 


6 . Madhya Pradesh Dairy 

Development Project 


(a ) 23 - 7 -76 
(6 ) 30 -6 - 82 


7. Punjab Irrigation Project 


6691 


3680 Com . Bks, 


659 


546 


(a ) Juno 79 
(6 ) 30- 6 -85 


8 . Rajasthan Canal Command 

Area Dovolopment Project 


(a ) 12 - 12 - 74 
(6 ) 30 - 6 -81 


2395 


1800 Com . Bks. . 775 


6 18 


411 


1 168 
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STATEMENT 12 - (Contd .) 
POSITION OF IBRD /IDA PROJECTS AS ON 30 JUNE 1980 


R $ lakhs 


Project 


Effective 
closing dates 


Purpose 


Total 
lending 

pro 
gramme 


Amount Agercy Disburse - Disburse . Amount 
of DRD / 

ment by ment by received 
IDA 

PLDBs ARDC , from 
assistance PCBSW 

Govero 
admissiblo 

ment of 
to ARDC 

India 


2175 


1784 Com . Bks . 


9 . Rajasthan Dairy Develop 

ment Project 
IQ . Gujarat Fisheries Project 


(a ) 8 -8 - 75 
(b ) 31 -12- 82 
(a ) 19 -7 -77 
(6 ) 30 -6 -83 


810 


423 Com . Bks. 


159 


825 


11, Maharashtra Irrigation 

CAD Composite Project 
12 . Or1988 Irrigation Project 


(u ) April77 
(6 ) 31 - 3 -83 


495 SLDB 

Com . Bks. 
216 Com , Bks. 


393 


13. Karnataka Irrigation Project 


1082 


(a ) Noy, 77 
(b) 31- 10- 83 
(@ ) April 78 
(b ) 31 -3 -84 
(a ) Jan . 79 
(6 ) 31 -12 -83 


595 SLDB 

Com . Bks , 


822 


14 . Jammu & Kashmir 

Horticulture Project 


768 Com , Bks, 

SCB 


15. National Sced Project-II 


2003 


1267 Com , Bks. 


( a ) Jan , 79 
(6 ) 31- 12 -84 


609 


16 . Aodhra Pradesh Fistories 

Project 


(d ) Oct. 78 
(6 ) 30 - 9 -84 


335 SLDB 

Com , Bks . 


17 . Haryana Irrigation Project 


6473 


(a ) Dec . 78 
(6) 31-8 -83 


3560 SLDB 

Com . Bks. 
SCB 


1449 


(a ) 5 -5 -80 
(6 ) 7 -9 85 


797 SLDBS 

Com , Bks. 


18 , Inland Fisheries Project 

Bihac, Oglasa , Wast Bengal, 
Madhya Pradesh & 
Uttar Pradesh ) 

Total VA ( 1 to 18 ) 


WL 


30894 


18658 


1871 


Total B 


170256 


970 


3181 
116418 
117070 


4513 
100182 + 
100672 + 


54611 
54827 


Grand Total (A + B ) 


175272 


100804 


@ Latest available data 
+ Excludes ICDP (S . T .) 


NB. Effective / closing dates 
(a ) Effective dato 
(6 ) Closing date 
(c ) Reavised closing date 


STATEMENT 13 
DISBURSEMENT DURING 1979- 80 ACCORDING TO STATE AGENCY AND PURPOSE 


Rs lakhs 


Agency 


Purpose 


Rogion /State / 
Union Territory 


Total amount 
of debonturos 
floatod / loan 

issued 


Debontures 
subscribed 
to / loans 
disbursed 
by JARDC 


Contribution 

of 
Gove, nments 

Banks 


1. NORTHERN REGION 


Delhi 


. 


. 


. 


. Com , Bks. 


Farm mechanization 
Poultry farming 
Dairy development 


12 


12 


15 


14 


-- - - -- -- - -- - ------- - 
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STATEMENT 13 — (Contd .) 
DISBURSEMENT DURING 1979 -80 ACCORDING TO STATE , AGENCY AND PURPOSE 


Rs lakhs 


- 


- - - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


Rogion / State / 
Union Torritory 


Agency 


Purposc 


Total amount 
of dcbentures 
floated /loans 
issued 


Debentures 
subscribed 
to /loans 
disbursed 
by /ARDC 


Contribution 
of 
Governments / 
Banks 


NORTHERN REGION -- (Contd .) 

Haryana . . . 


. SLDB 


696 


626 


22 


Minor Irrigation 
Land development 
Farm mechanization 
Plantation /Horticulture 
Dairy development 


637 


27 
848 
13 
52 


10 


47 


Com . Bks. 


1148 

66 


938 


33 


13 


1065 


799 
28 


31 


Minor Irrigation 
REC 
Land development 
Farm mechanization 
Poultry farming 
Dalry development 
Storage & Market yards 
Others 
ICDP (S . T.) 
Storage & Market yards 
ICDP (L . T .) 
ICDP (S . T.) 


300 


17 
240 


3 


47 


SCB 


19 


179 
450 


15 
102 
373 


4989 


3946 


1043 


Himachal Pradesh . 


, 


SLDB 


Com . Bks. 


Minor Irrigation 
Plantation /Horticulture 
Plantation /Horticulture 
Dairy development 


183 


177 


192 


185 


Jammu & Kashmir 


SLDB 
Com . Bks. 


Farm mechanization 
Farm mochanization 
Plantation Horticulture 
Dairy devolopment 


Punjab 


. 


. 


. 


SLDB 


202 


69 


Com . Bks. 


225 

82 
1154 
954 
232 

22 
3139 


862 
789 
116 


292 
165 
116 


17 


2346 


Minor irrigation 
Land development 
Farm mechanization 
Minor Irrigation 
REC 
Land dovolopment 
Farın mechanization 
Agroservicecentres 
Plantation /Horticulture 
Poultry farming 
Diary development 
Storage & Marketyards 
Others 
ICDP ( S . T . ) 
ICDP ( S . T .) 


40 


43 
58 


33 


49 


541 


416 

1 
27 
50 


36 


SCB 


55 


6598 


5018 


Rajasthan . 


. 


. 


. SLDB 


592 


657 
10 


Minor irrigation 
Land dovelopment 
Farm mochanization 
Plantation /Horticulture 


119 


90 
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STATEMENT 13 - (Contd .) 
DISBURSEMENT DURING 1979 -80 ACCORDING TO STATE , AGENCY AND PURPOSE 


Agency 


Purpose 


Region /State / 
Union Territory 


Total amount 
of dobontures 
floated /loans 
issued 


Debentures 
subscribed 
to /loans 
disbursed 
by ARDC 


R $ lakhs 
Contribution 
of 
Governments / 
Banks 


Com . Bks. 


501 


427 


296 


129 


237 
97 


1 


12 


65 


Minor irrigation REC 
Command arca development 
Farm mechanization 
Poultry farming 
Sheep breeding 
Dairy development 
Storage & Market yards 
Others 
Combined purposes 
Combined purposes 


154 
13 

19 
107 


123 
11 
16 


SCB 


97 


2139 


1815 


324 


II. NORTH - EASTERN REGION 

Aggam , . , 


Com . Bks. 


15 


12 


303 


Minor Irrigation 
Farm mechanization 
Plantation /Horticulture 
Storage & Market yards 
Fisheries 
Others 


269 


w 


324 


Manipur 


. 


. 


. SCB 


Farm mechanization 
Plantation /Horticulture 
Fisheries 


wwwonwualon 


Tripura 


. 


. 


. Com . Bks. 


Minor Irrigation 
Plantation /Horticulture 
Fisheries 
Others 


III. EASTERN REGION 


Com . Bks . 


Plantation /Horticulture 


Andaman & Nicobar 
Islands 


Bihar 


, SLDB 


354 


Minor irrigation 
Plantation/Horticulture 
Fisheries 


Com . Bks. 


1470 
272 
545 


1323 
136 
491 

1 


Minor irrigation 
REC 
Farm mechanization 
Poultry farming 
Dairy development 
Fisheries 
Storage & Market yards 
Combined purposes 


22 


116 


33 


104 
30 


2864 


2468 


396 
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STATEMENT 13 - Contd . 
DIŞBURSEMENT DURING 1979 -80 ACCORDING TO STATE , AGENCY AND PURPOSE 


Rs Jakhs 


Region /State / 
Union Territory 


Agency 


Puurpose 


Contribution 


Total amount 
of dobentures 
floated /loans 
degued 


of 


Debentures 
subscribed 
to /loans 
disbursed 
by /ARDC 


Governments / 
Banks 


Orissa 


. 


. 


. 


SLDB 


389 


Com . Bks. 


Minor Irrigation 
Land dovolopment 
Farm mochanization 
Plantation /Horticulturo 
Fisherlos 
Othors 
Mlaor Irrigation /REC 
Land dovelopment 
Farm mochanization 
Plggery 
Fishorios 
Dalry dovelopment 
Minor /irrigation 
Fisheries 


SCB 


1467 


1315 


West Bengal 


SLDB 


375 
49 


338 
44 
43 
13 


Com . Bks . 


Mloor irrigation 
Farm mochanization 
Plantation /Horticulturo 
Fishorlos 
Mldor irrigation 
Farm mochanization /ASC 
Plantation /Horticulturo 
Poultry farming 
Dairy development 
Storage & Market yards 


226 


198 
36 


42 
250 


227 


14 


82 


67 


- 
- 
- 
- 
gang 
= 
- 
* 
* 
- 
- 
- 


1103 


981 


122 


IV. CENTRAL REGION 

Madhya Pradesh 


, SLDS 


1274 


128 


1146 

37 


48 


1 


Com . Bks . 


2 
2044 
262 


Minor Irrigation 
Land dovelopment 
Farm mochanization 
Mlpor Irrigation 
REC 
Land developmont 
Farm mochanization 
Poultry farming 
Dalry dovelopment 
Storage & Markot yards 
Forestry 
Gobar Gas plants 


2007 
131 
41 


37 
131 


52 


166 


2 


113 


91 
15 


21 


4051 


3647 


404 


Uttar Pradesh 


. 


2865 


. SLDB 

Com . Bks. 


3183 

803 
2328 


318 
174 


629 


1822 


Minor Irrigation 
Minor irrigation 
Farm mochanization 
Poultry farming 
Shocp brooding 
Fisherlos 
Dairy development 
Storage & Market yards 
Gobar gas plants 
IRDP 
Others 


124 


92 


233 


182 


Neuwan 


12 


10 


6958 


5660 


1298 


16 - 39GI/ 81 
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STATEMENT 13 -- (Contd.) 

DISBURSEMENT DURING 1979-80 ACCORDING TO STATE , AGNCY AND PURPOSE 


Rs lakhs 


Region / State / 
Union Territory 


Agency 


Purpose 


Total amount 
of debentures 
floated /loans 
issued 


Debentures Contribution 
subscribed 

of 
to /loans Governments / 
disbursed 

Banks 
by ARDC 


V . WESTERN REGION 

Goa , . 


. 


Com . Bks . 


3 


Minor irrigation 
Dairy development 
Fishorios 
Gobar gas plants 


1.50 


116 


121 


LO 


Gujarat 


. 


. 


. 


. SLĐB 


65 


52 


Com . Bks . 


1622 


195 


206 


1427 
103 
455 


632 


Minor irrigation 
Dalry development 
Minor irrigation 
REC 
Farm mechanization 
Agro service centro 
Poultry farming 
Fisherlas 
Dabry development 
Storagid Markot yunds 
Gobar gas plants 
IRDP 


18 


23 
276 


170 


218 
127 


3107 


2497 


Maharashtra 


, 


, 


, SLDB 


2190 


Minorirrigation 
Plantation Horticulture 
Dalry development 


1969 

49 


28 


21 


Com . Bks 


1249 


498 


84 


492 
23 


378 
19 


133 


101 


Minor irrigation /REC 
Land dovelopment /CAD 
Farm mochanization 
Plantation /Horticulture 
Poultry farming 
Shçep brooding 
Fisheries 
Dairy development 
Storago & Market yards 
Gobar GAS plants 
IRDP 
ICDP ( & T . ) 
ICDP(LT .) 
Others 


42 


33 


120 


00 


43 


4704 


3688 


1016 


VI. SOUTHERN REGION 

Andhra Pradesh . 


. 


. SIDE 


317 


3170 
333 
782 
494 


197 


Minor irrigation 
Land development 
Farm mechanization 
Plantation Horticulturce 
Poultry farming 
Sheep broeding 
Fisheries 
Dalry devoopment 
Others 


87 


2853 
262 
585 
370 

66 
141 

28 
121 
113 


181 
37 
160 
191 
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CATEMENT 13 - (Contd .) 
ISBURSEMENT DURING 1979 -80 ACCORDING TO STATE , AGENCY AND PUROSE . 


Rs lakhs. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Region State / 
Union Torritory 


Agency 


Purpose 


Totalamount 
ofdabentures 
floatod /loans 
issucd 


Debcntures Contitution 
subscribed of 
to / loans Governments / 
disbursed Banks 
by/ ARDC 


Com . Bks 


485 


399 


86 


378 


189 


189 


11 


37 
169 


81 


26 
127 
60 
270 
133 


Minor irrigation 
REC 
Land dovelopment 
Farm mochanization 
Plantation /Horticulture 
Poultry farming 
Shoep breeding 
Fishories 
Dairy doveopment 
Storage & Market yards 
Forestey 
Gobar gas pants 
IRDP 
Others 


308 
154 

94 
157 


50 


113 


ocw 


13 


45 


218 


SCB 


Poultry farming 
Fisheries 


2 
14 


7626 


6193 


Karnataka 


. 


. 


SLDB 


287 
66 


258 


Minor irrigation 
Farm mechanization 
Pluntation /Horticulture 
Sheep breeding 
Gobargas plants 
Others 


Com . Bks. 


87 


86 


69 


314 


253 


41 


34 


15 


Minor irrigation /REC 
Farm mechanization 
Plantation /Horticulture 
Poultry farming 
Sheep brooding 
Fisheries 
Dairy development 
Storagc & Markct yards 
Gobar gas plants 
IRDP 
Other s 


20 
273 
19 


218 


316 


33 


12 


10 


- 


- 


- 


— 


1691 


1387 


Korala 


. 


. 


. 


. 


SLDB 


324 


292 


Minor irrigation 
Land development 
Farm mechanization 
Plantation /Horticuturc 
Duiry development 


248 


186 


Com Bks. 


131 
211 


118 
169 


Minor irrigation 
Land development 
Plantation /Horticulture 
Fisheries 
Dairy developmçnt 
Storage & Market yards 


+10 


1221 


Pondicherry 


. 


. 


SLDB 
Com . Bks . 


Dairy development 
IRDP 


wib 


- 


- 


- 


- 


- 


LH 
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STATEMENT 13 (Concld .) 
DISBURSEMENT DURING 1979-80 ACCORDING TO STATE , AGENCY AND PURPOSE 


Rs lakhs 


Region/ Statel 
Union Territory 


Agency 


Purpose 


Total amount 
of debentures 
floated / loans 

issued 


Dobcatures Contribution 
subscribed of 

to /loans Governments / 
disburscd Banks 
by ARDC 

135 


. 


Tamil Nadu 


. 


. SLDB 


149 


Com . Bk 


Minor irrigation 
Plantation /Horticulturo 
Shoop brooding 
Fisheries 
Dairy development 
Gobar gas plants 
Others 
Minor irrigation /REC 
Land dovelopment 
Farm Mochanization 
Plantation /Horticulture 
Poultry farming 
Sheepbrooding 
Fisheries 
Dairy development 
Gobar gas plants 
IRDP 
Others 


41 


195 


149 


1 


2 
130 


117 
14 


21 


1239 


964 


275 


50503 


41223 


9280 


Total (I to VI) , . 
Note : Com . Bks include RRBS 


STATEMENT 14 
LIST OF SHAREHOLDERS AS ON 30 JUNE 1980 . 
I . RESERVE BANK OF INDIA 
II. STATE LAND DEVELOPMENT BANKS ( 19 ) 

1 . Andhra Pradesh Co -operative Central Agricultural 

Development Bank Ltd . 
2 . Assam Co -operative Central Land Mortgage Bank 

Ltd . 
3 . Bihar Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Simit. 
4 . Gujarat State Co- operative Land Development Bank 

J.id . 
5 . Haryana State Co -operative Land Development Bank 

Ltd , 
6 . Himachal Pradesh Central Co -operative Land 

Mortgage Bank Ltd . 
7 . Jammu & Kashmir Co -operative Central Land 

Mortgage Bank Ltd . 
8 , Karnataka State Co -operativo Land Development 

Bank Ltd . 
9 . Kerala Co -operative Central Land Mortgage Bank 

Ltd . 
10. Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank 

Simit. 
11, Maharashtra State Co -operative Land Development 

Bank Lid . 
12 . Orissa Stato Co -operative Land Development Bank 

Ltd , 
13 . Pondicherry Co-operative Contral Land Development 

Bank Ltd . 
14 . Punjab State Co-operative Land Mortgage Bank Ltd . 
15 . Rajasthan Rajya Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd . 
16 . Tamil Nadu Co -operative State Land Dovelopment 

Bank Ltd . 
17. Tripura Co -operative Land Development Bank Ltd . 


18 . Uttar Pradesh Rajya Sabakari Bhoomi Vikas Bando 

Ltd . 
19. West Bengal Central Co- operative Land Development 

Bank Ltd . 
III. STATE CO - OPERATIVE BANKS ( 24 ) 

1. Andhra Pradesh State Co -operative Bank Ltd . 
2 . Assam Co -operative Apex Bank L. td . 
3 . Bihar State Co - operative Bank Lid . 
4 . Delbi State Co -operative Bank Ltd . 
5 . Goa State Co-operative Bank Ltd . 
6 . Gujarat State Co- operative Bank Ltd . 
7 , Haryana State Co -operative Bank Ltd . 
8 . Himachal Pradesh State Co -operative Bank Ltd . 
9 . Jammu & Kashmir State Co -operativo Bank Ltd . 
10 . Karnataka State Co-operativo Apex Bank Lid . 
11. Kerala State Co - operative Bank Ltd . 
12. Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Maryadit . 
13 . Maharashtra State Co -operative Bank Ltd . 
14 . Manipur Statc Co- operative Bank Ltd . 
13 . Meghalaya Co -operative Apex Bank Ltd . 
16 . Nagaland Stato Co-operativo Bank Ltd , 
17 . Orissa Stato Co-operativo Bank Ltd . 
18 . Pondicherry State Co- operative Bank Ltd . 
19 . Punjab State Co -operative Bank Ltd . 
20 . Rajasthan State Co - operative Bank Ltd . 
21 . Tamu Nadu State Co - operative Bank Ltd . 
22 . Tripura State Co -operativo Bank Ltd . 
23. Uttar Pradesh Co- operative Bank Ltd . 

24 . West Bengal State Co - operativo Bank Ltd . 
IV . SCHEDULED COMMERCIAL BANKS ( 66 ) 

1 . State Bank of India , 
2 . State Bank of Bikaner & Jaipur , 
3 . State Bank of Hyderabad . 
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19 . Kristina Grameena Bank. 
20 . Kutch Gramin Bank . 
21. Magadh Gramin Bank . 
22. Maluprabha Grameena Bank . 
23. Mallabhum Gramin Bank . 
24. Marathwada Gramcena Bank . 
25. Mayurakshi Gramin Bank , 
26 . Monghyr Kshetriya Gramin Bank . 
27. Nagarjuna Grameena Bank . 
28. North Malabar Gramin Bank . 
29 , Pandyan Grama Bank . 
30 . Pragjyotish Gaonlia Bank . 
31. Puri Gramya Bank . 
32 . Rae Bareilly Kshetriya Gramin Bank , 
33 . Rayalaseema Grameena Bank 
34 , Reva Şidhi Gramin Bank . 
35. Samyut Kshetriya Gramin Bank. 
36 . Santhal Parganas Gramin Bank . 
37 . Shekhawati Granin Bank . 
38 . South Malabar Gramin Baok . 
39 . Sri Visakha Grameena Bank . 
40. Sultanpur Kshetriya Gramin Bank . 
41. Tripura Gramin Bank . 
42. Tungabhadra Gramin Bank . 
43. Uttar Ganga Kshetriya Gramina Bank . 
44 . Vaishali Kshetriye Grainin Bank . 


VI, LIFE INSURANCE CORPORATION , INSURANCE 

AND INVESTMENT COMPANIES ETC . (6 ) 


4 . State Bank of Indore . 
5 . State Bank of Mysore . 
6 . Suate Bank of Patiala . 
7 . State Bank of Saurashtra . 
8 . State Bank of Travancore. 
y . Allahabad Bank . 
10 . Andhra Bank . 
11. Bank of Baroda . 
12 . Bank of India . 
13 . Bank of Mabarashtra . 
14 . Canara Bank . 
15 . Central Bank of India . 
16 . Corporation Bank . 
17. Dena Bank . 
18 . Indian Bank , 
19 . Indian Overseas Bank . 
20 , New Bank of India . 
21. Oriental Bank of Commerce . 
22 . Punjab National Bank. 
23 . Punjab & Sind Bank , 
24 . Syndicate Bank . 
25. Union Bank of India , 
26 . United Bank of India . 
27 . United Commercial Bank . 
28 . Vijaya Bank . 
29. Bank of Cochin Ltd . 
30 . Bank of Karad Ltd . 
31. Bank of Madura Ltd . 
32 . Bank of Rajasthan Ltd . 
33 . Bareilly Corporation ( Bank ) Ltd . 
34. Benares State Bank Ltd . 
35. Bharat Overseas Bank Ltd . 
36 . Catholic Syrian Bank Ltd . 
37 . Dhanalakshmi Bank Ltd . 
38 . Federal Bank Ltd . 
39 . Hindustan Commercial Bank Ltd . 
40 . Jammu & Kashmir Bank Ltd . 
41. Karnataka Bank Ltd . 
42 . Karur Vysya Bank Ltd . 
43 . Kumbakonam City Union Bank Ltd . 
44 . Lakshmi Commercial Bank Ltd . 
45 . Laxmi Vilas Bank Ltd . 
46 . Lord Krishna Bank Ltd . 
47. National Bank Ltd . 
48 . Nedungadı Bank Ltd . 
49 . Purbanchal Bank Ltd . 
50 . Ratnakar Bank Ltd . 
51. Sangli Bank Ltd , 
52 . South Indian Bank Ltd . 
53 . Tumilnad Mercantile Bank Ltd . 
54 . United Industrial Bank Ltd . 
55. United Westem Bank Ltd . 
56 . The Bank of Thunjavur Ltd . 
57. Vysya Bank Ltd . 
58 . Algemenc Bank Netherlands NV , 
59. Ancrican Express International Banking Corporation . 
60 . Bank of America National Trust and Savings 

Association . 
61. Bank of Tokyo Ltd . 
62 . Banquc National Do Paris . 
63. Charlered Bank . 
64. Grindlays Bank Ltd . 
65. Mercantile Bank Ltd . 
66 . Mitsui Bank Ltd . 


1 . General Insurance Corporation of India . 
2 . Life Ingurance Corporation of India , 
3 . National Insurance Company Ltd . 
4 . New India Assurance Company Ltd . 
5 . Oriental Fire and General Insurance Company Ltd . 
6 . United India Fire & General Lasurance Company Ltd . 


SHAH & Co . 
CHARTERED ACCOUNTANTS 


Maker Bhavan No . 2 
18 New Marine Lines 
BOMBAY 400 020 


REPORT OF THE AUDITORS 


We havc examine the annexed Balance Sheet of the 
Agricultural Refinance and Development Corporation as at 
30th June 1980 and also the annexo Profit and Loss Account 
of the Corporation for the year ended upon that date and 
report that ; 


1. We have obtained all the information and explana 

tions which we have rcquired and havo found them to 
be satisfactory , 


V . RURAL BANKS (44 ) 


2 . In our opinion , and to the best of our information and 

according to the cxplanations given to us and as 
shown by the books of the Corporation the Balance 
Sheet is a full and fair Balanco Sheet containing all 
necessary particulars and properly drawn up in accor 
dance with tho Act and the General Regulations of 
the Corporation , so as to exhibit a true and fair vicw 
of the state of affairs of the Corporation . 


1 . Barabanki Gramin Bank . 
2 . Bhagirath Gramin Bank . 
3 . Bhojpur Rohtas Granin Bank . 
4 . Bilaspur Raipur Kshetriya Gramin Bank . 
5 . Bolangir Anchalic Graniya Bank . 
6 . Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank , 
7 . Cauvery Gramcena Bank 
8 . Champaran Kshetriya Gramin Bank , 
9 . Cuttack Gramya Bank . 
10 . Gaur Gramin Bank . 
11. Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank . 
12 . Gurgaon Gratin Bank . 
13 . Hardoi Unnao Gramin Bank . 
14 . Haryana Kshetriya Gramin Bank , 
15 . Jaipur Nagaur Anchalic Granin Bank . 
16 . Komput Panchbati Grumya Bank . 
17. Kosi Kshetriya Grámin Bank . 
18 . Kshetriya Gramin Bank Hoshangabad . 


For SHAH & CO . 
CHARTERED ACCOUNTANTS 

Sd / 
( Indulal H . Shah ) 

Partner 
Bombay, 20th August, 1980 . 
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AGRICULTURAL REFINANCE AND 

BALANCE SHEET AS AT 


LIABILITIES 


- 


- 


As at 30 -6 - 1979 

RS P . 


Rs 


Rs 


P 


Rs 


Rs P 


1 , CAPITAL 

Authorised 
100,000 shares of Rs. 10 , 000 cach 


. 


. 


. 


. 


. 


100, 00 , 00 , 000 .00 


100 , 00 , 00 , 000 .00 

- - - - 


Issued , Subscribed and Paid -up 57 ,500 shares of Rs. 10 ,000 each 

paid -up (Note 1) : : : : : : : 
2 . RESERVES AND SURPLUS 


: 


57, 50 , 00 , 000 .00 


57, 50 , 00 ,000 . 00 


Reserve Fund 
Balance as per last Balance Sheet (Note 2 ) 
Add : Transfer from Profits & Loss Account 


. 


. 


. 


. 


25 ,44 ,83,000 .00 


10 , 38 ,20 , 000 . 00 
9 , 89 ,63, 000 .00 


20, 27,83,000 . 00 


25,44,83 ,000 . 00 


5 ,00 ,00 ,000 . 00 


5 , 00 ,00 ,000 .00 


Capital Reserve 

As per last Balance Sheet . , , 
Research and Development Fund 

Balance as per last Balance Sheet . 
Transferred from Profit and Loss Account 


. 


. 


. 


. 


2, 00,00 ,000 . 00 


1 , 00 , 00 , 000 . 00 
1, 00 ,00 , 000 . 00 


2 ,00 ,00 , 000 . 00 


2,00 ,00,000 .00 


Profit and Loss Account 

Profit brought forward 
Profit for the ycar . 


. 
, 


. 
, 


. 
, 


. 
, 


. 
, 


. 
, 


. 
, 


237 .85 
16 ,37, 15,907 .84 


420 -75 
13 , 98,84, 906 - 14 


16 ,37, 16 , 145 .69 


Less : 


(1) Transferred to Research and Development Fund 


13 , 98 , 85 ,326 . 89 

1 , 00 , 00 , 000 .00 


16 , 37 , 16 , 145 . 69 


(li) Transferred to Reserve Fund 


, 


. 


12 , 98 , 85, 326 .89 
9 ,89 , 63 , 000 00 


. 


. 


(iii ) Transferred to Provision for Dividends 


16 ,37, 16 , 145 . 69 

3 ,30,62,500 00 


3 ,09,22, 326 .89 
3 ,09 , 22 ,089 -04 


13 ,06 , 53 ,645 -69 


237 .85 


3 . SPECIAL DEPOSIT . 


. 


6 ,88 ,76,236 .88 


5,21,95,234 .14 


4 . PAYMENT BY CENTRAL GOVERNMENT IN RESPECT OF 

GUARANTEED DIVIDEND 


S , BONDS AND DEBENTURES 


52 % ARDC Bonds 1892 I Series 
51 ARDC Bonds 1982 II Series 

% ARDC Bonds 1984 III Series 

ARDC Bonds 1985 IV Series 
5 ! ARDC Bonds 1985 V Series 
54 % ARDC Bonds 1986 VI Series 
6 ARDC Bonds 1984 VII Series 
6 % ARDC Bonds 1985 VIII Series 
6 ARDC Bonds 1985 IX Serics 

ARDC Bonds 1986 X Series 
6 % ARDC Bonds 1987 XI Series 
6 % ARDC Bonds 1987 XII Scrics 
6 ARDC Bonds 1988 XIII Scrios 
61 % ARDC Bonds 1988 XIV Series 
hot ARDC Bonds 1990 XV Scrics 


10 ,93,77 , 000 . 00 
8 ,52 ,50 ,000 . 00 
8 , 25 ,00 , 000 . 00 
11, 00 , 00 ,000 . 00 
16 ,50,00, 000 .00 
11,00,00 ,000 .00 
16 ,50 , 00 ,000 . 00 
16 ,50 ,00 ,000 .00 
11,00,00 , 000 .00 
27 ,50,00 ,000 .00 
16 ,50 ,00 ,000 .00 
27,50 , 00 ,000 .00 
20 ,62,50 ,000 .00 
44,05,00 ,000 .00 
39 ,60 ,00 ,000 . 00 


6 


285,98 ,77,000 .00 


246,38 ,77, 000 .00 
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DEVELOPMENT CORPORATION 
30TH JUNE, 1980 


- TIL 


Assets 


As at 30 - 6 - 1979 

R P 


- 


Rs P 


Rs 


P 


1 CASH 


3, 304 . 92 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


4 ,269 . 13 
2,65,42,931 .99 


4 , 18 ,24 , 668 . 11 


(a) In hand . . . 
(6 ) With Reserve Bank of India 
(c ) With Others 

(1) In India . . . 
( ii) Outside India . 


3,87, 352 .84 


1, 74 , 720 .23 


. 
. 


. 
. 


. 
. 


. 

. 


. 

. 


. 

. 


2,69, 34,554 -06 


4 ,20 ,02,693-26 


2 . LOANS 


( a ) By way of refinance 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


553,02,54 , 362 .60 


382,69, 39 , 968 -60 


(b ) Others 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


1,68,72,900 . 00 


2 ,58, 72 ,900 .00 


Less : Provision for Bad & Doubtful Debts 


554,71,27,262 .60 


385,28,12,868 60 


3. DEBENTURES 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


748,85,61, 752 .81 


661, 33 ,14 ,890 20 


4 . INVESTMENT IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES 

(At Cost) 


(Face Value Rs. 23, 58 ,20 ,800 ) 


23 ,62 ,92 ,441 60 


27,67,34,279 - 05 


3. INTEREST ACCRUED ON INVESTMENT 


, 


, 


24 , 07, 337 - 33 


27,24 , 300 50 


6 . OTHER ASSETS 


(a ) Furniture, Fixture and Fittings , Office- Equipment, etc. 

(Cost upto 30 - 6 - 1979 ) . . . . . . 


37 ,59 ,436 - 47 


29,92, 174 44 


Add: Addition during the year 


11 , 19, 766 -97 


7 , 77 , 758 . 13 


48, 79 , 203 - 44 


37,69, 932 -57 


Less : Items sold / adjusted 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


199 - 36 


233 .54 


48,79 ,004 .08 


37,68, 699 .03 


Less : Deprociation to date 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


17,07, 390 . 11 


13 ,00 ,826 . 73 


31,71,613 .97 


24 ,68 ,872 : 30 


(1 ) Deposits with Government Departments and other institutions 


15, 94 ,056 . 16 


15 ,91,651 - 16 


47,65,670 . 13 


40 ,60 , 52346 
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SHEET 


AGRICULTURAL REFINANCE AND 
BALANCE SHEET AS AT 

As at 30 -6 - 1979 
Rs P 

Rs P 


LIABILITIES 


- 


. - 


. 


- 


is 


P 


6 , LOANS FROM THE CENTRAL GOVERNMENT 

(a ) Under Section 19 of the Act , . . . 
(b) Other Loans . . . . . . 


. 
. 


. 
. 


644 ,60 ,73 ,696 -00 


502 ,40 ,03 , 544 .00 


644,60 , 73,696 . 00 


502,40,03,544 .00 


7 , OTHER BORROWINGS 
(a ) From the Resorve Bank of India 
(1) Long term 

. . . 
( ii ) Short- torm 


. 


. 


. 


. 


. 


314 ,70,00,000 .00 


263 ,50,00, 000 .00 


314 ,70 ,00, 000 . 00 


263, 50 ,00 , 000 . 00 


(6 ) From Others 

(i) In India 
( 11) Outside India 


8 . FIXED DEPOSITS 


(a ) For Special Loan Account from 

(i) Central Government 
(l ) State Governments . 


3 , 91 ,48 , 000 . 00 
2 ,76 , 31, 904 . 00 


3, 91 ,48, 000 . 00 
2 , 66 , 31, 904 . 00 


. 


. 


. 


. 


6 ,67,79, 904 . 00 


657, 79 ,904 . 00 


(b ) Othors 


3, 30 ,62, 500 .00 


3,09 ,22,089 - 04 
13,96 ,43,614 .00 


. 


. 


8 ,79 , 43 ,614 . 00 


9 . PROVISION FOR DIVIDENDS 

(Amount transfered from Profit and Loss Account 
10 . PROVISION FOR TAXATION (Note 3) . . 
11. OTHER LIABILITIES 

Sundry Creditors . . . . . . 
Interest accrued but not due on 

(a ) Loans from Contral Government 
(6 ) Bonds and Debcntures , 


. 


. 


4 , 12 ,03,67777 


1,74 ,27,652 . 53 


12 ,57,39, 048 65 
3, 93 , 26 ,269 -76 


9 , 83,01, 748 15 
3 . 13,89 ,769 . 76 


20,62 ,68,996 . 18 


14 ,71, 19 , 170 - 44 


Contigent Liabilities 
( a ) On account of guarantees given against deforted pay 

ments in connoction with purchase of capital goods 

from outside India . . . . . . 
(b ) Others 

Total Rupees . . . . . . 


es 


1394 ,60 , 18 , 592 - 75 


1140 ,63 ,23 ,793 47 


Notes : 


1. As per Section 6 of ARDC Act 1963, shares are guaranteed by the Central Government as to the repayment of the princi 

pal and the payment of minimum annual dividend at such rato as may be fixed by Central Government . 
2 . ( a ) Includes Special Reserve Fund in terms of Section 36 ( 1 ) (yill ) of the Income- tax 1961 - Rs. 3 ,67 ,47,000 /-( Previous 

year Rs. 6 ,67 ,47, 000 /- ). Rs, 3 , 00 ,00 ,000 / - being provision for 1977 -78 since transferred to Reserye Fund as tho Corpora 
tion has been exempted from payment of Income-tax with effect from that year. 
( b ) An amount of Rs. 5 , 17 ,00 . 000 /- being provision for taxation for 1977 - 78 has been transferred to Reserve Fund as the 

Corporation has boon exempted from payment of incomo-tax with effect from that year . 
3 . As the Corporation has been exempted from payment of Income-tax for 5 years with effect from the accounting year 

1977- 78 the provisions made for earlier years remain pending final assessment . 
4 . An amount of Rs. 1 ,90 ,38 ,600 /- being Grant- in -Aid in respect of expenditure incurred under ARDC CPs I and II , 

now received from Government of India has been adjusted . 
5 . Previous year figures are re -grouped wherever necessary . 


As per our Report of even data attached 


M . S . Javadekar 


Sd 
SHAH & CO . 
Chartered Accountants , 


GeneralManager 
Finance 
Bombay, 12 August 1980 , 


Bombay, 20 August, 1980 
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DEVELOPMENT CORPORATION 
30TH JUNE , 1980 
Assets 

As at 30 -6 - 1979 
Rs. P. Rs P 

Rs P 


6 . OTHER ASSETS — ( Contd .) 

(c) Sundry Advances . . . . . . . 
(d) Interest accrued on loans by way of reinance . . 
(e) Interest accrued on dobenture . . . . . 

Discount on ARDC Bonds . . . . . 
(8 ) Advance tax paid 

( includes amount rofundable Rs. 1 ,45, 10 , 986 under 

Soction 44 of the Finance Act, 1979 ) . . . 
(h ) Net Expenditure on Training ARDC Credit Projects 

(Noto 4 ) 


4 , 16 ,49 ,613 -84 
19,20,03,297 .22 
29, 93 ,94,644 . 98 

77,85,861 11 


5 ,25,92 ,067 .66 
13,92,89 ,525 .06 
24 ,96 ,59,073 .27 

91,47,111 11 


9,62,55,995 .00 


14 ,76 ,01,363 .00 


28 ,40 , 162 07 


1,63 ,85,098 -30 
61,46 ,74,238 - 40 


64 ,46, 95 ,244 -35 


Total Rupoos 


. 


. 


. 


. 


1394 ,60 , 18 ,592 -75 


114063. 23 .793 - 47 


Chairman 


M . RAMAKRISHNAYYA 
B . S . VISHWANATHAN 
VEERSHETTY KUSHNOOR 
M . V . HATE 
M .A . CHIDAMBARAM 


Director 


Managing Director 


Bombay , 16 August 1980 
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AGRICULTURAL REFINANCE AND 
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE 


Rs P 
63, 04, 38 ,533 42 
3 ,64 ,60 ,308 -07 
44 ,43,070 - 93 

700 . 00 


Previous year 

Rs P 
50 ,89 ,00 ,070 . 16 
2 ,46 , 57 , 756 37 
17, 73 , 564 - 82 

300 . 00 


1 . Interest Paid . . . . 

. . 
2 . Salaries and Allowances 
3 . Contribution in Staff Provident, Pension and other Funds 
4 . Dlroctors and Committee Members Foos . 
5 . Travelling and Other Allowances in connection with Director 

and Committoo Mombers Meetings . 
6 . Ront, Ratos , Insurance , Lighting, etc . 
7 . Travelling Expenses . . 
8 . Printing and Stationery 
9 . Postage, Telegraps & Telephones 
10 . Ropairs to Property , 
11. Auditors Fees 
12 . Logal Charges 
13. Miscellaneous Expenses (Notes 1 & 
14 . Doproclation 
15. Net Profit carriod to Balance Sheet . 


25,928 - 30 
32 , 49 ,513 03 
12 , 71, 349 20 
8 ,61,218 . 80 
7 ,05, 590 . 94 
49 , 846 -69 
15, 000 . 00 

30 ,983 .00 
85,83 ,060 18 

4, 11 ,977 -30 
16 ,37, 15, 907 - 84 


12, 145 .45 
23 ,00 ,214 -08 
10 ,67.913 -02 
5 , 79 , 807 - 29 
5 , 44 , 484 .94 

26 , 269 . 59 
12 ,500 .00 

10 , 563 - 12 
77 ,23, 354 .33 

3 , 10 ,337 :55 
13,98,84,906 . 14 


Total Rupees 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


85, 02 ,62,987 - 70 


68, 77 ,99, 186 .96 


- 


Notes ; 


1. Includes : (i) Stamp duty on Bonds 

. 
( il) Bonds Discount VII to XIII Series 
2 . Includes Entertainment Expenses 

. 
3 . Includes : (i) Discount recolyod on debenturos subscribed to . 

(1 ) Interest on advance -tax 1977 - 78 refunded alongwith the advanco - tax pald 


Rs. 
Rs. 
Rs. 
Rs. 


39 ,60 ,000 .00 
13 ,61, 260 - 00 

18,980 - 55 
4 ,92, 201 -61 
39 ,49,602 .00 


Rs. 


M . S . Javadokar 
General Manager 
Finance 
Bombay, 12 August, 1980 . 


As per our Roport of oven dato attached 

$ d / 
SHAH & CO 

Chartered Accountants 
Bombay , 20 August 1980 
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- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Preylous Year 

R : P 


R 


T 


DEVELOPMENT CORPORATION 
YEAR ENDED 30TH JUNE, 1980 

- - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 

Rs P 
1. INTEREST RECEIVED 

(a) On Loads and Debentures . . . . . . 78 , 75 ,51 ,731 72 
(6 ) On Investments 

5,72,59, 977 -33 
(c) On Deposit with IDBI , . . . . . 

81,870 00 
(d ) On other Deposits 

9 ,25,863 - 38 


64, 16 ,82, 149 -76 
4 ,51, 19,729 - 72 

81,870 . 00 

5, 78 ,437 -70 
68,74,62, 187 .18 


84, 58 ,19 ,442 - 43 


2 . DISCOUNT, COMMISSION , ETC . 
3 . OTHER ITEMS 

(a ) Share Transfer Fees . . 
( ) Miscellaneous Receipts (Note 3) 


. 
. 


. 
. 


. 


. 
. 


. 
. 


2 . 00 
44 ,43 ,543 - 27 


4 . 00 
3, 36 ,995 . 78 


44, 43, 546 . 27 


: 


3 , 36 , 999 . 78 


Total Rupees . 


. 


85,02 ,62,987 - 70 


68, 77,99,186 -96 


. 


( Previous Year Rs. 
( Previous Year Rs. ) 
(Previous Year Rs. 
( Previous Year Rs. 
( Previous Year Rs. 


44 ,05,000 .00 ) 
13 ,61,250 .00) 

18 ,041 - 56 ) 
3,33,717 •59) 


M . RAMAKRISHNAYYA 


Chairman 


B . S . VISHWANATHAN 
VEERSHETTY KUSHNOOR 
M . V . HATE 


Director 


Bombay , 16 August 1980 


M . A . CHIDAMBARAM 


Managing Director 
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